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प्रस्तावना 


प्रस्तुत पुस्तक मेरे समय-समय पर लिखे कतिपय निवंधों का एक 
संग्रह मात्र है और इनमें से कुछ, इसके पहले, कहीं न कहीं प्रकाशित 
भी हो चुके हैं। इनका यहाँ पर एक साथ संगहीत किया जाना 
इस बात का सूचक हो सकता है कि ये न केवल किसी एक ही 
व्यक्ति द्वारा किये गये बौद्ध साहित्य के कुछ अंशों के अध्ययन के 
परिणाम स्वरूप हैं, अपितु, प्रायः इन सभी के भीतर देखने से, 
लगभग एक ही सा कोई अतशलोत भी प्रवाहित होता जान पढ़ 
सकता है। यह अ्रध्ययन अधिकतर ऐतिहासिक दृष्टि से किया गया 
है और, ऐसा करते समय, सबसे अधिक महत्व सांस्कृतिक विषयों को 
ही देने की चेष्टा की गई है | फिर मी प्रत्येक निवंध दूसरे से प्रथक 
और स्वतंत्र है, जिंस कारण एक ओर जहाँ, साधारणत; कोई एक 
दूसरे का पूरक नहीं कहदला सकता वहाँ, दूसरी ओर इनमें द्विबक्ति भी 
आ गई हो सकती है| 

संस्कृति? शब्द “सम? उपसर्ग पूर्वक 'क? घाठु से वना है और 
इसके द्वारा विशुद्ध, परिष्कृत वा परिमार्नित करने का माव? सूचित 
होता है| यद्यपि इस अर्थ में यह प्रयोग बहुत पुराना नहीं है। 
इसी उपसर्ग एवं इसी धातु के आधार पर 'सस्कृतः शब्द भी 
वना है जिसका श्रर्थ शुद्ध वा परिष्कृत किया गया? है तथा एक 
अन्य शब्द 'संस्कारः भी है जिसके अर्थ “घार्मिक कृत्य! एवं प्रमावः 
शेते हैं। परंतु संस्कृति? शब्द आजकल अपना एक पारिमाषिक रूप 
भी अहण कर चुका है और तदनुसार, इसके श्रमिप्राय में अ्रधिक 
व्यापकता एवं विशेषता भी आ गई है | आजकल यह अंग्रेजी शब्द 
कल्चर? का समानार्थक समममा जाता है जिसका मौलिक शअ्र्थ जहाँ, 
कृषि के उद्देश्य से भूमि की प्राकृतिक अवस्था को परिष्कृत करना? 
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है वह, उसी भावना के श्रनुसार, “मानवीय सहज दृत्तियों वा 
अतर्निद्दित शक्तियों को परिसाजित कुरना? भी हुआ करवा है। 
अतएव, “संस्कृति? शब्द, किसी व्यक्ति के पक्ष में, बहुघा उसकी 
शिष्टता, सौजन्य श्रथवा मानवता का बोधक द्ोता है श्रौर इन गुणों 
द्वारा उसकी किसी ऐसी स्थायी मनोदृत्ति वा ऐसे शील का पता 
चलता है जिसके कारण वह समाज में स्वभावतः उच्चकोदि का 
गिना जाता है। इसी प्रकार यही शब्द, फिसी समाज विशेष के पक्ष 
में, उसके उन विशिष्ट गुणों का भी योवक माना जाता है जो, न 
केवल उसके उदात्त उद्देश्य, उसकी शान-गरिमा, उसके कला चाद॒र्य, 
उसकी भाव-प्रवणता तथा उसके विचार-स्वातंत्र्य को प्रकट करते हैं, 
प्रयुत, जिनके आधार पर, उसके सदस्यों में आ्रातृ-भाव, सहालुभूति 
एव सहयोगिता की जैसी हार्दिक वृत्तियाँ मी लक्षित हुआ करती हैं । 
“उम्यता? शब्द बहुधा केवल उन वाह्मगत क्रिया-कलापों श्रथवा उन 
विविध वस्तुओं की ओर दी इगित करता है जिन्हें ह_म संस्कृति के 
परिणाम स्वरूप मान सकते हैं। भ्रतणव, इस इतना और भी कह 
सकते हैं कि सस्कृति? शब्द समाज-सापेक्ष होने के मांते जहाँ, किसी 
समाज-विशेष की मानसिक वा बौद्धिक उन्नति का कोई न कोई स्तर 
बतलाता है, वहाँ (सम्यता? शब्द उसके भीतिक विकास की ऐसी 
किसी शयत्ता की ओर निर्देश करता है जिसके झ्राधार पर हम उसकी 
तुलना, प्राय;, श्रन्य समाजों के साथ किया करते हैं| “सस्कृति? एवं 
'उम्यता? शब्दों को कभी-कमी संमानार्थक मानकर उनके प्रयोग किये 
जाते हैं तो कमी-कर्मी उनके द्वारा सूचित विषयों में कार्य-कारण सम्बध 
भी स्थापित कर दिया जाता है श्र इस प्रकार 'की घारणा दृढ मूल 
सी वन गई दे कि इन दोनों में से किसी एक को हम 'दूसरे से कभी 
प्थक्‌ नद्दीं कर सकते । इस कारण, प्रस्तुत' पुस्तक के शौरषक में प्रयुक्त 
सांस्कृतिक! शब्द के अर्थ की व्यापकता पर विचार करते समय, 
इस बात को ध्यान में रख लेना आवश्यक हो सकता है। .'* 
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इसी प्रकार बौद्द साहित्य भी अत्यंत विस्तुत एवं महान्‌ है और 
इसके अंतर्गत विभिन्न भाषाओं तथा देशों के एक से एक विशाल 
ग्रन्थों की गणना की जा सकती है, इसके सिवाय इस श्रपूर्व वाढमय 
में ऐसे श्रनेक विषयों का भी समावेश है जिनके कारण, वहाँ श्राश्र्य- 
जनक वैविध्य का भी एक प्रश्न उपस्थित 'हो जाता है। साहित्य के 
इतिहासकारों ने इसके विविध अ्रगों का वर्गकिरण केवल स्थूल रूप 
से ही किया है और कभी-कभी तो उनके मीतर भी केवल एक ही 
प्रमुख विषय, बुद्ध-वचन तथा बुद्ध-जीवनी से सम्बंध विचार-घारा के 
व्यापक खोत का ही सत्र कहीं प्रवाहित दोना देखा है जिस दशा में, 
किसी वास्तविक विविधता का कोई विचार ही नहीं किया जा सकता। 
परठु क्‍या किसी साहित्य की सच्ची महानता केवल इसी बात में परखी 
जा सकती है कि उसके वर्ण्य विषयों की सख्या श्रधिक दै ! क्‍या 
किसी एक ही सर्वोगीण महत्व के विधय का श्रध्ययन विभिन्न दृष्टियों 
से तथा विभिन्न रूपों में नहीं किया जा सकता, न इस प्रकार, 
उसके अ्रतर्गत सारे जीवन की विविधता लायी जा सकती है ? वौद 
साहित्य का मूल विषय अवश्य वस्तुतः एक है, किन्तु, उसके पूर्ण 
अनुशीलन के न्याज से जो उसमें विचित्र बहुरंगीपन आरा गया है 
बह, कदाचित्‌, श्रन्यत्न दुलंभ है। बौद्ध साहित्य में जित्तना विषय का 
वस्तुगत विस्तार नहीं, उतना व्याख्यात्मक वैविध्य दृष्टिगोचर होता है 
बिसका भ्रपना एक प्रथक्‌ मूल्य ही आँका जा सकता है। प्रस्तुत 
पुस्तक में सश्हीत निवधों के श्रेतर्गत उसके केवल श्रत्यत अल्प श्रशों 
का ही कुछ उपयोग किया जा सका है। इसी कारण, इसके शीर्षक 
में आये हुए 'बौदे साहित्य? द्वारा उस वाद मय के किसी सर्वागपूर्य 
अध्ययन का कोई प्रश्न ही नहीं उठाया जा सकता। 
इसमें सगृह्दीत निबधों में से प्रथम तीन का सम्बध भगवान्‌ बुद्ध के 
युग तथा उनके समकालीन सामाजिक वातावरण से है। उनका आधार 
केवल बौद्ध साहित्य ही नहीं, प्रत्युत श्रनेक ऐसी श्रन्य सामग्रियाँ मी. 
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हैं जिनसे उसका समर्थन होता है तथा जिनके द्वारा वण्ये विषय का 
ओर मी अ्रधिक स्पष्टीकरण हो जाता है। इसके विपरीत उनके 
श्रागे वाले चार निवध केवल बौद्ध साहित्य पर ही आश्रित हैं और 
इसमें सदेह नहीं कि पुस्तक के शीर्षक की दृष्टि से केवल ये ही चार 
उसके सर्वथा उपयुक्त हैं। इसी प्रकार बौद्ध सिद्धों का परिचय देने 
वाले शाउवें निवघ से यह पता चलता है कि भारतीय इतिद्दास के 
पू्व॑मष्यकाल का आरंभ होने के समय तक बौद्ध धर्म और उसकी 
परपरा ने यहाँ पर कौन सा रूप ग्रहण कर लिया था तथा उसके 
सास्कृतिक परिणाम की सभावनाएँ क्‍या द्दो सकती थीं। पुस्तक में 
सगद्दीत श्रतिम दो निबधों द्वारा हमें उस बौद्ध सस्कृति के रूप का कुछ 
श्राभास मिल जाता है जो किसी न किसी प्रकार किये गए प्रचारों 
द्वारा विमिन्न दूर देशों तक जा पहुँची और जो वहाँ के घार्मिक, 
सामाजिक एवं राजनीतिक प्रभावों के संघर्ष में श्राते रहने पर मी, 
अपने मूल रूप का परित्याग बहुत कम कर सकी | इन दोनों निबधों 
में ऐतिहासिक विवरण को अधिक स्थान मिला है, तदनुसार 
अर्डहा सस्कृतिक तत्वों का केवल एक साकेतिक परिचय ही उपलब्ध 
है। किन्तु नर्वें निवध के अतर्गत, जिस ज्ञेनः सप्रदाय का वर्णन 
शआ्रया है उसका, कई अन्य दृष्टियों से भी, एक विशेष महत्व हो 
सकता है | 

बीद्ध साहित्य के अतर्गत किसी एक विशिष्ट धर्मादर्श एवं घर्मो- 
पदेश की अभिव्यक्ति दीख पड़ती हे श्रौर उसका रूप, स्वभावतः, 
आमण्क है| परतु इसका अथ यह नहीं कि मारतीय सांस्कृतिक 
विकास के इतिहास में श्रमणु-संस्कृति किसी सर्वधा नवीन संदेश 
के साथ आती है| इसकी परंपरा का मूल खोत किसी ऐसी प्राचीन 
स्थिति की श्रोर सकेत करता है जो, कदाचित्‌ वैदिक युग के भी 
थपदले की द्वो सकती है श्रौर जिसका क्रमिक विकास, भगवान्‌ बुद्ध 
के समय तऊ, बराघर होता श्राया है। सिघु-पम्यता-सम्बधी अवशिष्ट 
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चिहों द्वारा इस विषय पर यथेष्ट प्रकाश पड़ सकता है और वैदिक 
साहित्य से मी पता चलता है कि किस प्रकार तपश्चर्या की साधनाओं 
द्वारा भत्यु पर विजय पा लेने की चेष्टा की जाती थी* तथा, ब्रह्म- 
लोक की कामना करते हुए, लोग श्रपना घर बार छोड़ प्रजज्या 
अइयण करते एवं मिक्षाचरण में प्रदृत हो जाया करते ये ।* भगवान्‌ 
जुद् के युग में इन बातों का बहुत अ्रधिक प्रचार था ओर तदनुकूल 
जाचरण करने वाले विविध सप्रदायों तक की सृष्टि हो गई थी | उस 
समय इसका अस्तित्व, केवल श्रपवाद रूप में न रहकर किसी वैसे 
व्यापक नियम का पोषण करने लग गया था और तत्कालीन समाज 
के लिए यह उसकी एक | विशेषता तक भी बन गया था। भामखिक 
व्यवस्था का श्राकर्षण उन दिनों इतना प्रतल था कि एक दूसरे के 
चुष्ट व्यवहार से ऊन गये हुए, पति वा पत्नी एक साधारण से सकेत 
पर भी शह-त्याग कर बैठते ये और वनों में जाकर तपश्चर्या अथवा 
मिक्तु-संधों में प्रवेश कर घर्माचरण की ओर प्रवृत्त हो जाया करते 
ये।| फ़िर तो “राजा का दास भी यदि वह भिक्षु बन कर काधाय 
चीवर पहन ले और थोड़े से मोजन, श्रावात। श्रौर एकाँत जीवन से 
संतुष्ट रद्दे तो राजा उसके लिए भी समानित स्वागत्‌, चीवर, पात्र, 
आवरण, मेषज एवं रक्षा की व्यवस्था करेगा |?» फलतः हम देखते 
हैं कि जिस भिक्ु-संघ को हम हिंदू समाज के चौथे श्राश्रम संन्यास 
का उच्च स्थान, स्वमावतः दे सकते हैं उसका रूप कभी-कभी किसी 
एक सामान्य जन-वर्ग से अधिक भिन्न प्रतीत नहीं होता था और 
उसके सदस्यों में प्रायः मानसिक एवं नैतिक दुर्बलताओं के साधारण 





१. अयर्ववेद (४-३-३७)। 
२, बेहदारण्यकोपनिपद्‌ (४-४-२२) | 


३. हॉ० राधाकुमुद सुकर्जी : 'डायक्षग्सः (१-७७) हिन्दू सम्यता, 
पु० १२० पर उछुत । 


है 


हैं जिनसे उसका समर्थन शोता है तथा जिनके द्वारा वण्यं विषय का 
ओर भी श्रधिक स्पष्टीकरण द्वो जाता है | इसके विपरीत उनके 
श्रागे वाले चार नित्रध केवल बीद साद्दित्य पर ही श्राश्रित हैं श्रौर 
इसमें सदेद नहीं कि पुस्तक के शीप॑क की दृष्टि से फेवल ये ही चार 
उसके स्ंधा उपयुक्त हैं। इसी प्रकार बौद्ध सिद्धों फा परिचय देने 
चाले आठवें निवध से यह पता चलता है कि मारतीय शतिट्टास के 
पूर्व॑मध्यकाल का थ्रारभ होने के समय तक चौढछ धर्म श्रीर उसकी 
परपरा ने यहाँ पर कीन सा रूप अद्दग कर लिया था तथा उसके 
सास्कृतिक परिणाम की सभावनाएँ क्या ट्टो सकती थीं। पुस्तक में 
सगद्दीत श्रतिम दो नित्रधों द्वारा हम उस बीढ संस्कृति के रूप का कुछ 
ब्राभास मिल जाता है जो किसी न ऊ़िसी प्रकार किये गए प्रचारों 
द्वारा विभिन्न दूर देशों तक जा पहुँची श्रौर जो वर्दां फे धार्मिक, 
सामाजिक एवं राजनीत्तिक प्रभावों के सबर्ष में आते रहने पर भी, 
अपने मूल रूप का परित्याग बहुत कम कर सकी। इन दोनों निबधों 
में ऐतिहासिक विवरण को अधिक स्थान मिला है, तदनुसार 
ब्र्ाँ सांस्कृतिक तत्वों का केवल एक साकेतिक परिचय ही उपलब्ध 
है। किन्तु नवें निवध के अतर्गत, जिस 'ज्ञेन? सप्रदाय का वर्णन 
श्राया है उसका, कई श्रन्य इृष्टियों से भी, एक विशेष महत्व दो 
सकता है। 

बौद्ध साहित्य के अतर्गत किसी एक विशिष्ट धर्मादर्श एवं घर्मो- 
पदेश की श्रमिव्यक्ति दीख पड़ती है श्रीर उसका रूप, स्वभावत', 
आमणिक है | परतु इसका अथ यह नहीं कि भारतीय सास्कृतिक 
विकास के इतिहास में श्रमणु-संस्कृति किसी सर्वया नवीन संदेश 
के साथ श्राती है । इसकी परपरा का मूल खोत किसी ऐसी प्राचीन 
स्थिति की ओर सकेत करता है जो, कदाचित्‌ वैदिक युग के भी 
पहले की हो सकती है श्रौर जिसका क्रमिक विकास, भगवान्‌ बुद्ध 
के समय तक, बरात्रर होता श्राया है। सिघु-सभ्यता-सम्बधी श्रवशिष्ट 


१, 


चिहों द्वारा इस विषय पर ययेष्ट प्रकाश पढ़ सकता है और वैदिक 
साहित्य से भी पता चलता है कि किस प्रकार तपश्चर्या की साधनाओ्ं 
द्वारा मत्यु पर विजय पा लेने की चेष्ट की जाती थी? तया, ब्रक्ष- 
लोक की कामना करते हुए, लोग श्रपना घर बार छोड़ प्रजज्या 
अहण करते एवं भिन्नाचरुण में प्रदत्त हो जाया करते ये ।* भगवान्‌ 
जुद् के युग में इन बातों का बहुत ग्रधिक प्रचार था ओर तदनुकूल 
श्राचरण करने वाले विविध संप्रदायों तक की सृष्टि हो गई थी | उस 
समय इसका अस्तित्व, केवल अ्पवाद रूप में न रहकर किसी वैसे 
व्यापक नियम का पोषण करने लग गया था श्रौर तत्कालीन समाज 
के लिए यह उसकी एक , विशेषता तक भी वन गया था। भरामणिक 
व्यवस्था का झ्ाकर्षण उन दिनों इतना प्रबल था कि एक दूसरे के 
दुष्ट व्यवहार से ऊत्र गये हुए, पति वा पत्नी एक साधारण से संकेत 
पर भी गह त्याग कर बैठते थे और वनों में जाकर तपश्चर्या श्रयवा 
मिज्षु-सघों में प्रवेश कर धर्माचरण की श्रोर प्रवृत हे जाया करते 
ये | फ़िर तो “राजा का दास भी यदि वह भिक्नु बन कर कापाय 
चीवर पहन ले और थोड़े से मोजन, श्रावास श्रौर एकांत जीवन से 
संतुष्ट रहे तो राजा उसके लिए भी संमानित स्वागत्‌, चीवर, पात्र, 
आवरण, सेषज एवं रक्षा की व्यवस्था करेगा |?३ फलतः इम देखते 
हैं कि जिस मिक्षु-तघ को हम हिंदू समाज के चौथे श्राश्रम सन्यास 
का उच्च स्थान, स्वभावतः दे सकते हैं उसका रूप कमी-क्मी किसी 
एक सामान्य जन-वर्ग से अधिक भिन्न प्रतीत नहीं शेता था और 
उसके रुदों में प्राय: मानसिक एव नैतिक दुर्बलताओं के साधारण 
$, भ्यर्ववेद (४-३-३७)। 
५ उृहृदारण्यकोपनिपद्‌ (४-४-२२) | 


३, ड्रॉ राधाकुमुद मुकर्जी : 'डायलग्स (१-७७) हिन्दू सम्यता, 
१० २२० पर उद्धृत । 





है. 


हैं जिनसे उसका समर्थन होता है तथा जिनके द्वारा वण्यं विषय का 
ओर भी श्रधिक स्पष्टीकरण द्लो जाता है। इसके विपरीत उनके 
श्रागे वाले चार नित्रध फेबल बौद साद्वित्य पर ऐ आशित ईं श्रोर 
इसमें सदेद नहीं कि पुस्तक के शीप॑क की दृष्टि से ऊेवल ये चार 
उसके सर्वथा उपयुक्त हैं। इसी प्रकार बौद सिद्धों फा परिचय देने 
वाले आ्राठवें निवध से यह पता चलता है कि भारतीय इतिद्दास के 
पूर्व॑मध्ययाल का आरभ दोने के समय तक घौद धर्म श्रीर उसकी 
परपरा ने या पर कीन सा रूप अद्दृण कर लिया था तथा उसके 
सास्कृतिक परिणाम की सभावनाएँ क्‍या हो सकती थीं। पुस्तक में 
सग्ह्दीत अतिम दो नित्रधों द्वारा हमें उस बीौढ सस्कृति के रूप का कुछ 
मास मिल जाता है जो फिसी न किसी प्रकार किये गए प्रचारों 
द्वारा विभिन्न दूर देशों तक जा पहुँची और जो वर्दा फे घार्मिक, 
सामाजिक एवं राजनीतिऊ प्रभावों के सधर्ष में आ्राते रहने पर भी, 
अपने मूल रूप का परित्याग बहुत कम कर सकी । इन दोनों निबधों 
में ऐतिहासिक विवरण को अ्रधिक स्थान मिला है, तदनुसार 
बर्ाँ सांस्कृतिक तत्वों का केवल एक साकेत्तिक परिचय ही उपलब्ध 
है। किन्तु नवें निवध के अतर्गत, जिस 'ज्ञेन? सप्रदाय का वर्णन 
थ्राया है उसका, कई श्रन्य दृष्टियों से भी, एक विशेष महत्व दो 
सकता है। 

बौद्ध साहित्य के अतर्गत किसी एक विशिष्ट धर्मादर्श एवं धर्मो- 
'पदेश की अ्रभिव्यक्ति दीख पड़ती है श्रोर उसका रूप, स्वमावत., 
आमशणिऊक है| परत इसका श्रथ यह नहीं कि भारतीय सास्कृतिक 
विकास के इतिहास में अ्रमण-संस्कृति किसी सर्वधा नवीन सदेश 
के साथ आती है | इसकी परंपरा का मूल स्तोत किसी ऐसी प्राचीन 
स्थिति की ओर संकेत करता है जो, कदाचित्‌ वैदिक युग के भी 
'पइले की हो सकती है श्लोर जिसका क्रमिक विकास, भगवान्‌ बुद् 
के समय तक, बराचर होता आया है। सिंघु-सम्यता-सम्बधी अवशिष्ट 


१, 


चिहों द्वारा इस विषय पर ययेष्ट अकाश पड़ सकता है और वैदिक 
साहित्य से मी पता चलता है कि किस प्रकार तपश्चर्या की साधनाश्रों 
द्वारा मत्यु पर विजय पा लेने की चेष्टा की जाती थी? तथा, ब्रद्म- 
लोक की कामना करते हुए, लोग श्रपना घर बार छोड़ अतज्या 
अहय करते एवं मिक्ताचरण में प्रदत्त हो जाया करते ये ।* भगवान्‌ 
जुद्द के युग में इन बातों का बहुत अ्रधिक प्रचार था ओर तदनुकूल 
आचरण करने वाले विविध सप्रदायों तक्र की सृष्टि हो गई थी | उस 
समय इसका अस्तित्व, केवल अपवाद रूप में न रहकर किसी वैसे 
व्यापक नियम का पोषण करने लग गया था भर तत्कालीन समाज 
के लिए यह उसकी एक . विशेषता तक मी वन गया था। भामणिक 
व्यवस्था का श्राकर्षण उन दिनों इतना प्रबल था कि एक दूसरे के 
चुष्ट व्यवहार से ऊब्र गये हुए, पति वा पत्नी एक साधारण से सकेत 
पर भी गह त्याग कर बैठते थे श्रौर वनों में जाकर तपश्चर्या अथवा 
मिज्तु-संघों भें प्रवेश कर घर्माचरण की ओर प्रवृत्त हे जाया करते 
थे। फिर तो “राजा का दास भी यदि वह भिक्ष बन कर कांपाय 
चीवर पहन ले और थोड़े से भोजन, आ्रावास और एकात जीवन से 
सहुष्ट रहे तो राजा उसके लिए मी संमानित स्वागत्‌, चीवर, पात्र, 
अचरण, भेषज एव रक्षा की व्यवस्था करेगा ! 3 फलत:+ ह्ट्म देखते 
हैं कि जिस मिक्तु-सघ को हम हिंदू समाज के चौथे ्राभ्मम संन्यास 
का उच्च स्थान, स्वभावतः दे सकते हूँ उसका रूप कमी-कभी किसी 
एक सामान्य जनयग से श्रधिक भिन्न प्रतीत नहीं होता था और 
उसके सदस्यों में प्रायः मानसिक एवं नैतिक दु्बंशताओों के साधारण 
4-७७ िञषज न 
*. अपववेद (४-३-३५)। 
९. इेहदारण्यकोपनिषद्‌ (४-४-२२) । 


३. द्रॉ० राधाजुसुद भुकर्जी : 'डायलस्स (३-७७) हिन्दू सम्यता, 
पृ० २२० पर उद्युत । 


द्‌ 


उदाहरण तक मिल जाया करते थे | 'डटान? के कतिपय प्रसंगों एवं 
बेर तथा थेरी गराथाश्रों की एकाघ कथाओं से भी इमें इस बात की 
पुष्टि होती जान पड़ती है | 

मगवान्‌ चुद का जीवनादश अ्रत्यत मब्य श्र उदाच है तथा 
उनके अ्रनुपम व्यक्तित्व का सुंदर प्रमाव भी जन-उाधाग्ण पर गिना 
पड़े नहीं रह्ठ सकता श्र यद्द बात ब्रौद्ध धर्म के ऊथा-सादित्य का 
अ्रध्ययन करने वाले प्रत्येक पाठक के सामने ठसक़रे प्रष्ठ-प्रठ पर 
प्रमाणित होती जान पड़ती हे। श्रतण्व, कुछ लोगा की समझ में 
यद एक स्वाभाविक प्रश्न उठ सकता है कि वे सारी बातें लोक- 
जीवन के स्तर तक कमी क्यों न पहुँच पाई, क्‍यों नद्दीं उनके ग्राधार 
पर कभी किन्‍्हीं लोक-गीतों का निर्माण हुश्ना, क्‍यों न कमी उनके 
विविध मनोर्म दृश्यों को किन्हीं लोक-नादर्या में स्थान दिया गया 
वया क्यों न उनके प्रसगों की प्रेरणा में कभी फिन्हीं लघु-क्याश्ं 
वा कष्टावतों की ही रृष्टि की गई ह इसका एक सीधा-सादा उत्तर 
तो इस प्रकार दिया जा सकता है कि यद् कया-साहित्य स्वय लोक- 
जीवन के स्तर से कुछ भी दूर नहीं है। इसकी मूल-भाषा पाली 
कमी लोक-भाषा के पद पर श्रासीन रही है, इसमें लोक-गीतों का 
स्वर स्पष्ट सुन पढ़ता है, यह पहले मोखिक साद्दित्य के रूप में ही 
प्रचलित था तथा इसके रचयिताश्रों का कहीं पता भी नहीं चलता | 


छ 


तमिल प्रांत जैसे एकाघ प्रदेशों की भाषा अ्रधिक प्राचीन है तथा 
चगाल एवं उत्कल जैसे कुछ प्रांतों में बौद्ध धर्म का प्रभाव किंचित्‌ 
पीछे तक भी बना रहा वहाँ की प्रादेशिक भाषाश्रों के पुराने साहित्य 
में हमें बौद्ध घर्म एवं साहित्य-सम्बंधी सामान्य बातों का कमी सर्वया 
अमाव नहीं दीख पड़ता । 

पुस्तक में संगहीत निब॑धों के लिखने में जिन विद्वानों की रचनाश्रों 
से सहायता ली गई है उनका मैं आ्राभार स्वीकार करता हूँ और, 
इन्हें संगहीत करते समय जो बहुमूल्य सुकाव मुझे श्रपने अनुज 
भरी नमदेश्वर चत्॒वेंदी से मिले हैँ उनके विषय में भी यहाँ चर्चा 
फर देना अपना कर्तव्य सममता हूँ। पुस्तक में मुद्रित 'प्रवज्या? 
तथा पबुध को सुधी पाठक सुधार कर 'प्रत्ज्या! और पकुंध पढ़ने की 
कृपा करें। 


बलिया 
१५ श्रगस्त, १६५७८ परशुराम चतुर्वेदी 
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व्यक्ति न केबल श्रपने निजी श्रनुभवों फ्रे ही बल पर नवीन उदु- 
भावनाश्रों फो जन्म देते ये, प्रत्युत वें परपरागत बातों की समीक्षा 
करने से भी नहीं चूकते ये | इस प्रकार विभिन्न विचास्घाराश्रों के 
आलोडन-विलोड़न द्वारा जद्दाँ एक श्रोर बहुत से नवीन दाशंनिक 
मतवाद श्रपना स्वरूप ग्रहण करते जा रहे ये वर्दां दूसरी श्रोर 
प्राचीन स्थापनाओों का विकास वा परिष्कार भी दोता जा रदा था | 
स्वय मारतवर्ष की विचार-परपरा के इतिहास का श्रध्ययन 
फरने पर भी पता चलता है कि यहाँ पर उक्त प्रकार की प्रपृत्तियाँ 
प्राचीन वैदिक युग से ही काम करती शथ्रा रही थी श्रीर श्राध्यात्मिफ 
विपयों से सम्पध रखने वाले विविध प्रश्नोत्तरों के श्राधार पर, कई 
उपनिपदों की रचना भी हो चुकी थी। गीतम बुद्ध के श्राविभाव-फाल 
तक निमित दो चुके विशाल भारतीय साद्वित्य का एक बहुत बड़ा 
श्रश इमें ऐसे प्रश्नों फे समाधानों से द्वी भरा मिलता ई जो जिशासुग्रों 
द्वार धश्यमान जगत्‌ की सुष्ट, उसके शआआाधाग्भूत परमततल्, मानव 
जीवन के रहस्प श्रादि जैसी जटिल समस्याश्रों फ विषय में उठाये 
गये हैं और जिन्हें उद्देश्य करके विचारकों ने बहुघा स्वानुभूतिपरक 
उत्तर दिये हूँ | “मन ऊिसके द्वारा प्रेषत होता है! फक्रिसमे युक्त 
होकर प्राण गमसन करता है! किसकी प्रेरणा से वाणी का स्फुरण 
शेता है ! अ्रथवा हमारे नेत्र एवं श्रोत्र अ्रपने-अपने कार्य में लगा 
करते हैं) १४ तथा “हम जिघकी उपासना करते ई वह यह शआ्रात्मा 
कौन है निसकी प्रेरणा से प्राणी देखता है, सुनता है यूघप्रता है। 
वाणी का विश्लेषण करता श्रथवा स्वादु श्रस्वादु का शान प्राप्त करता 
हूँ* !! और, इसी प्रकार, “जगत्‌ का कारणभूत बस्त कैठा है ! इस 
किससे उत्तन्न हुए. हूँ ! किसके द्वारा जीवित रहते हैं १ कहा पर स्थित 
हैं? और किसके द्वारा सुख-हुख में प्रेरित होकर हम ससार-यात्रा 


१--क्रेनो वतिपद्‌ (१-१) २--ऐतरेयोपनिपद्‌ (३-५-१) 
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का अनुवर्तन करते हैं १९ आदि कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो विभिन्न रूपों 
में अ्रनेक स्थलों पर दिये गए. पाये जाते हैं और तदनुसार वहाँ पर 
“काल स्वभाव नियति, यहच्छा, भूत एवं पुरुष जैसे कारणों के 
आधार पर किया गया सुंदर विवेचन भी मिला करता है* |” इसके 
अतिरिक्त उक्त साहित्य के अतर्गत, ऐसे वाक्य मी प्रचुर मात्रा में 
मिलते है जिनमें परंपरागत बातों के प्रति श्रनास्था प्रकट की गई 
है । उदाहरण के लिए, यदि कहीं परमार्थ-प्राप्ति के साघन की दृष्टि 
से यज्ञ विधानों की श्रसमथता प्रदर्शित की गई है३ तो श्रन्यत्न उसके 
लिए. केवल तक-वितको, बुद्धि अथवा वेदादि के श्रध्ययन द्वारा 
उपलब्ध पडित्य की भी श्र॒पर्यातत ठहराया गया है| श्रतएणव, इस 
प्रकार का अ्रनुमान कर लेना कदाचित्‌ अ्रनुचित न कहा जाय कि 
वैसे प्रश्नों को उठाना, उन पर स्व॒तत्र विचार प्रकट करना और 
विभिन्न मतवादों की सूष्यि करना, उन दिनों के लिए एक सामान्य 
सी बात रहो होगी और प्रायः सभी सम्य देशों में यह प्रवृत्ति लगभगः 
एक द्वी ढग से काम करती होगी । 

भारतवर्ष में उन दिनों तक, बहुत पहले से ही दो विभिन्न 
सस्कृतियों के उदाहरण प्रायः समानातर में लक्षित होते आये ये। 
उनमें से एक भमणु-संस्क्ृति कद्दी जाती दे और दूसरी को ब्राक्षण-संस्कृतिः 
के नाम से अभिन्‍हित किया जाता है। ब्राह्मणु-संस्कृति के लोगः 
अधिकतर गशहवासी रहा करते थे, गाहंस्थ्य जीवन व्यत्तीत करते 
ये। उन्हें सामाजिक व्यवस्था पसंद थी ओर इस दृष्टि से वे बहुत कुछ 
सांसारिक भी थे, जहाँ भ्रमण वर्ग वालों के लिए अपने पारिवारिक 
जीवन का परित्याग करके म्रमणशील वना रहना और भत्येक प्रकार 
की सांसारिकता के प्रति उपेक्षा का माव प्रदर्शित करना एक साधा-- 


१--श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ (३-३). २--बही, (१-२) 
३--झुण्डकोपनिपद्‌ (१-२-७) ३--चही, (३-२-३) 
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रण सो बात थी। ब्राह्मण-सस्कृति वाले प्राचीन वैदिक परपरा के 
अनुगामी थे, यशयागादि को मद्दत्व देते हुए मंत्र, होम, जप एवं 
विविध अ्नुष्ठाना मे लगे रहते थे। उन्हें जगत्‌ के सष्टिफर्ता और 
संचालक में भी किसो न क्िसो प्रकार की आस्पा धनी रद्दती थी, 
जहदों श्रमए-सम्क्ृति के लोग वेदों का प्रामाण्य स्वीकार नहीं करते थे, 
उन्हें फर्मकाएंड की बातें नितात निरथक श्रौर श्रनावश्यक प्रतीत 
शेती थी | यतिधर्म एवं तपश्चर्या मे निरत रहना वे श्रधिक श्ेयस्कर 
सममते ये श्रोर उनके यर्श फिसी ईश्यर का प्रश्न मी उठाना उतने 
महत्व का नहीं था। दोनों द्वी सम्कृतियाँ प्राचीन द्वो चलो था जिस 
कारण उनके द्वारा प्रभावित व्यक्तियों में ब्राह्माचार, बराह्याइपर 
अथवा शुप्फ वितडावाद की प्रवृत्तियों का क्रमश; प्रवेश कर जाना 
कुछ अस्वाभाविक नहीं था | इसोलिए उनके पारस्परिक मतभेद की 
सात्रा अधिक बढ़ चुकी थी तथा उनमे एक विलक्षण वाटग्रियता मी 
था गई थी जिसका परिणाम विभिन्न सप्रदायों के प्रचार में टीख 
पड़ता था| परस्पर-विरोधी मत वाले एक दूसरे की विचारधारा को 
निम्न एव देय समझा करते थे और उसके श्रन॒ुयायियों को प्राय; 
“#नास्तिक? भी ठदृराते थे जिससे इस शब्द का प्रभिप्राय सर्वत्र 
एक सा ही स्वीकार नहीं किया जाता था, न इसी प्रकार सभ 
कहीं “गझ्रास्तिक”? शब्द का ही श्र्थ एक या। फिर भी अधिकांश 
मतवाले बहुघा उसी को नास्तिक मानते थे जो परलोक एवं कमंत्राद 
में विश्वास नहीं करता था। 

यहाँ पर यह बात भी उल्लेखनीय है कि उक्त प्रकार की बातों 
'का विशेष प्रचार भी मगध देश की ओर ही था जिसके निकटवर्ती 
त्षेत्र में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ और जिसे उन्होंने तथा उनके सम- 
सामयिक एक दूसरे महयपुरुष मद्दावीर ने भी अ्रपने मतों का प्रचार 
केन्द्र बनाया। वह प्रदेश जनक, याशवकक्‍ल्य, आदि के समय श्र्थात्‌ 
लपनिषट काल से ही- आध्यात्मिक एवं रहस्यमयी बातों पर विचार- 
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विनिमय करने तथा परपरागत वैदिक यशयागादि की अपेक्षा शान- 
काण्ड को अधिक महत्व देने वालों की कर्मभूमि रह चुका था। इस- 
लिए, हमें आश्चर्य नहीं कि गौतम बुद्ध के आविमांव-काल तक वहाँ 
विचार-स्वातत्य को पूर् प्रश्रय दिया जाने लगा हो | इसके परिणाम 
स्वरूप, उस श्र ऐसे श्रभेक विचित्र मतवाद भी प्रचलित हो गए हों 
बिन्‍्हें उहोंने मिथ्या दृष्टि का नास दिया है। “भब्रह्मजाल सुत्त” के 
अ्तर्गत जो “दोधनिकाय” के “सीलवखन्ध वर्ग”? में सणहीत है 
ऐसी ६२ मिथ्या दृष्टियों के नाम आरा गये दीख पड़ते हैं | “ब्रह्मजाल”? 

शब्द का अभिप्राय ही कदाचित्‌ उस 'श्रेष्ठजाल? से है जो बुद्ध के 
महान उपदेशों द्वारा बुना गया है और जिसका प्रमुख उद्द श्य बहुधा 
“४ फैल कर निकल जाने वाली मछलियों रूपी मिथ्या दृष्टियों को 
पकढ़ना” है | “बह्मजाल सुत्त” में यद्यपि उक्त वादों का पूरा विवरण 
नहीं दिया गया है केवल उनकी श्रोर इस प्रकार सकेत कर दिया 


गया है जिससे उनमें निद्वित प्रमुख प्रवृत्तियों का कुछ न कुछ पवा 
चल जाता है 


“अ्रह्मजाल सुत्त” में कह्दा गया है कि उपर्यक्त ६२ मिय्या दृष्टियों 
में से श्८ का सम्बंध जीवन एवं जगत्‌ के आठि वा आरम्म से था 
जहाँ शेष ४४ उन्हीं विषयों के अत वा श्रतिम परिणाम की चर्चा 
किया करती थीं | सक्षेप में चतलाया जा सकता है कि जीवन एव 
जगत्‌ के आदि से सम्बंध रखने वाली श्८ मिथ्या घारणाश्रों को भी 
कम से कम पाँच भाणशों में विमक्त कर सकते हैं और उन्हें क्रमशः 
(१) शाशवतवाद (२) नित्यता-अनित्वता बाद (३) साँत-श्रनंत वद्‌ 
(४) अमराविक्षेप वाद श्रौर (५) श्कारण वाद के नाम दे सकते हैं । 
इन्हें १८ इसलिए, ठह्राते थे कि इनमें से प्रथम चार में से प्रत्येक की 
सिद्धि के लिए चार-चार हेतु दिये गंए थे, जहाँ अतिम अ्रथवा श्रका- 
रण वाद के लिए केवल दो ही हेतु आ्रावश्यक थे | इसी प्रकार उक्त 
४४ मिथ्या घास्णाओं से तात्पर्य यह था कि उनमें से कुछ ब्राह्मण- 
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अमयण तो १६ प्रकार के देतुओं के श्राधार पर, यद्व स्वाकार करने थे 
कि मृत्यु के श्रनतर भी शात्मा सजी (श्रर्त्‌ श्रपने श्रस्तित्व का मान 
रखने वाला) रहता है|? जा कुछ लोग ८ देवदोों के श्रावार पर 
मानते ये कि वह सर्यथा “श्रसज” वा बेद्वोश बन जाता है | फिर कुछ 
लोग ८ विभिन्न द्ेतुश्रों के श्राघार पर यह भी स्प्रीक्ीर करते ये कि 
मृत्यु के श्रनतर वद न ऊेबल सजी रद करता है, श्रपितु श्रसजणी भी 
चन जाता ह शझ्र्थात्‌ दोनों प्रकार के प्रमाण द्ोने से उन्हें दोनों दी 
दशाएँ एक साथ स्वीकृत थीं। इसे विरद्र कुठ लोग “उच्छेद्रयादी! 
हुआ करते थे जो ७ देतुश्रों के ग्राघार पर श्रात्मा ऊे पूर्ण उच्छेद वा 
अमाव के समर्थक ये | परंतु कतिपय अन्य विचारफ़ों की यह भो 
घारणा थी फि ५ हेतुओों के श्राधार पर आत्मा का इसी जन्म में 
निर्वाण वा मोक्ष पा जाना श्रसंभव नहीं। “त्क्षजाल सुत्त? के शत- 
गंत हमें उपयंक्त ६२ प्रकार के मर्तों में से किछो का ऐसा विपरण 
नदी मिलता जिसके श्राधार पर हम, उसके वास्तविक रूप में विद्य- 
मान रहने के विपय में कोई निश्चित अनुमान कर सके श्रथवा 
ऐतिहासिक प्रमाण प्रस्तुत कर सके | श्रवएव, ड/० दाम की घारणा 
है, “इसमें कुछ भी सदेह नहीं किया जा सऊता कि उनर्म से बहुत से 
मत ऐसे भी ये जो बर्ठुत: कभी भी किसी को मान्य नहीं ये, प्रत्युत वे 
क्वल ऐसी सभाव्यताएँ सात्र ही थीं जिन्हें उक्त जाल फो पूरा करने 
के उद्देश्य से, औरों फे साथ जोड़ दिया गया था।* 

फिर भी, उक्त प्रकार से की गई विभिन्न मतों की चर्चा हमें जैन 
अन्यों में मी दीख पड़ती है श्रीर "सूत्र कृतांग” में उनकी संख्या 
३६३ तक आा गई है। वहाँ पर स्व-सिद्धात, पर-सिद्धांत, सत्र एवं पर 
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सिद्धांत, जीव, श्रजीव, जीत्राजीव, लोक, अलोक, लोकालोक आदि 
का वर्णुन करते समय क्रियावादियों के श्८०, अक्रियाबादियों के ८४ 
श्रशञानवादियों के ६७ और विनयवादियों ३२ मतों का उल्लेख पाया 
जाता है । इन्हें वहाँ अन्य दृष्टि अर्थात्‌ मद्दायीर के सिद्धान्तों का 
विरोधी साना गया है और इनका निराकरण करके स्वमत की 
स्थापना की गई है ।* इनमें से कई ऐसे हैं जो वस्त॒ुतः प्रचलित जैन 
सिद्धात से अधिक भिन्न नहीं प्रतीत होते श्र कुछ के पारस्परिक भेद 
का स्पष्टीकरण सरल नहीं है| इसके अतिरिक्त “ब्रह्मजाल सुच” में 
बतलायी गई मिथ्या दृष्थियों के साथ चुलना करने पर, पता चलता 
है कि उसके बहुत से मत यहाँ पर श्रन्य नामों के साथ आ गए हैं 
तथा कई के यहाँ पर कतियय भेद-प्रभेद भी गिना दिये गए हैं । उन 
समी का यथयेष्ट परिचय यहाँ पर मी हमें उपलब्ध नहीं होता, 
न इनके झ्राघार पर भी, हमें उस काल की दार्शनिक वा धार्मिक 
स्थिति का स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करने में पूरी सहायता ही मिल पाती है। 

ध“यूत्रक्ृतांग? में उल्लिखित ३६३ “श्रन्य इृष्य्यों! मे से कुछ का 
संज्षित श्रामास हमें इन सकेतों द्वारा मिल सकता है, जैसे, “कुछ 
लोगों के मतानुसार श्रात्मा केवल पच भौतिक पदार्था श्र्थात्‌ एथ्ती, 
जल, श्रम, वायु एवं आकाश का ही एक विकसित रूप है ओर वह 
इनके विघटन के साथ द्वी नष्ट हो जाया करता है। कुछ का कहना 
था कि बुद्धि तत्व॒ विश्व के अंतर्गत, विभिन्न रूपों में व्यक्त हुआ 
करता है | कुछ लोग मानते ये कि आत्मा एक छुठा तत्व है और 
उनकी घारणा थी कि जगत्‌ एवं श्रात्मा दोनों ही नित्य है तथा वे 
नियतिवाद के नियमों को भी स्वीकार करते ये | दूसरे लोगों का वर्ग 
पंच स्कथों में विश्वास करता था और इन्हें न दो परस्पर एक दूसरे 
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से भिन्न, न श्रभिन्न, न एक दूसरे द्वारा निर्मित न अ्रनिर्मित ही 
मानता था। कुछ लोग क्लेश को न तो किसी के लिए श्रात्म-मन्‍्य 
मानते थे, न उसे पर-जन्य ही ठद्दराते ये, प्रत्युत ठगे निरे सयोग 
द्वारा उसन हुआ स्वीकार कर लेते थे | दूसरे लोग सदेद के बाइर 
की बातों में तो सदेद क्रिया करते थे, फितु वस्तुतः सबिग्ब भारतों में 
कोई सदेद नहीं करते थे । फिर श्रन्य लोग 'श्रश्ञे यवादी? कद्दे जा 
सकते ये जो किसी भी बात को निश्चयपूर्वक नहीं स्वीकार करते ये । 
इसी प्रकार कुछ लोग सृष्टि का कर्ता देवताओं को मानते थे, ऊुछ 
उसे ब्रह्म निर्मित माना करते ये | कुछ ईश्वर कृत सममने ये तथा 
दूसरों का ऐसा विश्वास था कि यद अघान! का पारणाम है ।* इन्द्र 
के श्रनुसार, दम आत्मा, सष्ट एवं नैतिक नियर्मो वाले बहुत से श्रन्य 
मतों की मी कल्पना कर सकते हैं, यद्यपि केवल इतने दही श्राघार 
पर, हम उनका कोई सर्वा गीण परिचय भी उपलब्ध नहीं कर सकते। 
वास्तव में, “ब्रद्मजाल सुत्त”? अपवा “पृत्तकृताग” के श्रतर्गत जिन 
मिथ्या दृष्टियों श्रथवा श्रन्य दृष्यियों की चर्चा एवं परीक्षा की गई 
दीख पढ़ती है, वे क्रमश. प्रारम्मिक चौद्ध दशन एवं जैन दर्शन की 
आलोचनात्मक दृष्यियों से देखे गये अपने विपक्ष के मतवाद ये, 
जिनका, उन दिनों, कही न कहीं न्यूनाधिक प्रचार था और जिनके 
ऊपर पहले ध्यान दे लेने की प्रवृत्ति स्वभावतः जग सकती थी | 
“दीघ निकाय” के “सीलक्खन्ध वरग?” में (ही सगद्दीत 'सामजझ 
फल सुत्त! (आमण्य फल सत्र) से पत्ता चलता है कि समगध के राजा 
अजातशन्रु ने जब अपने पिता का वध कर डाला तो उसे शपने 
घुष्कर्मो के लिए घोर पश्चाताप हुआ । इसीलिए वह उन दिनों के 
प्रसिद्ध आचार्या वा उपदेशकों के निकट इस उद्देश्य से गया कि 
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उसे चित-शांति की उपलब्धि हो श्रौर सबके पीछे वह इसके लिए 
भगवान्‌ बुद्ध के पास पहुँचा । इस कारण उस ग्रन्ध में प्रगवश उन 
छह प्रसिद्ध आ्राचार्यों का उल्लेख आरा गया है जिनके नाम (१) पूरण 
फस्सप (पूर्ण काश्यप] (२) मंत्रखलि गोसाल (मस्करी गोशाल) 
(३) श्रजित केश कम्बलि (श्रजित केश कम्त्नलि) (४) पहुंध कच्चा- 
यन (प्रचुद्ध कात्यायन), (५) सजय बेलट्विपुत्त (सजय बेलष्ठि पुत्र) 
श्र (६) निगणठ नाटपुत्त (निअन्य शातृपुत्र) थे श्रौर जो समवत्त: 
(तित्यियः भी कहलाते|थे | इन छट्टों के लिए. कह्दा जाता है कि ये 
सभी गौतम चुद्ध से अवस्था में बडे थे। इन्होंने अपने प्रचार-कार्य 
द्वारा, न्यूनाधिक सख्या मे अनेक अ्रनुयायियों को एकत्र कर लिया 
था। इनका, उन दिनों, बहुत कुछ उमकालीन जनता पर भी. 
प्रभाव था। इनमें से छठे भ्र्थात्‌ निगएठ नायपुत्त तो स्वयं तीथ- 
कर भह्टावीर ही थे जो जैन घर्म के प्रसिद्ध प्रवत्तकों में २४वें सममे 
जाते हैं। मंक्‍्खलि गोसाल के लिए कद्दा जाता है कि वे पहले इन्हीं 
के अनुयायी बन गए ये | इनके फैवल्य से सोलइ वर्ष पहले मरे भी 
थे और स्वयं इनका (मद्दावीर का) देहांत भी, बुद्ध महानिर्वाणः 
फे बहुत कुछ पहले ही तथा पूरी प्रसिद्धि पाकर हुआ था | 

बुद्धघधोष की “हुमगल विलासिनी? नामक रचना से पता चलता 
है कि प्ररण कस्सप एक दास-पुत्र थे जो उपयुक्त श्रवसर पाकर अपने 
स्वामी के घर से भाग निकले थे और जो मार्ग में चोरों द्वारा अपने 
कपड़े छीन लिये जाने के कारण, एक गाँव में नग्न रूप में ही पहुँचे 
ये। फिर भी, लोगों के पूछने पर इन्दोंने श्रपना नाम 'पूरणकस्सप 
बुद्ट/ बड़े ग॑ के साथ बतलाया था श्रौर इस नाम की व्याख्या भी 
कर दी थी। इनका अ्रत में, जल-समाघि लेकर अपना प्राण-विसर्ज़न 
करना प्रसिद्ध है। पूरण कस्सप के मत को 'अक्रियावाद” कहा गया है 
और बतलाया गया है कि राजा अजातशनु द्वारा पूछे जाने पर 
इन्होंने एक ऐसे मत का प्रतिपादन किया था जिसके अनुसार उनका. 


श्र चोद सादित्यि की साध्कत्तिऊ कलक 


पाप-पुण्य का फल मानना रिद्ध नहीं है। इनका कथन था “कर्म- 
करते-फराते, छेदन करते-फराते "ग्राण लेते, चोरी करते, संघ 
लगाते, गाँव लूखते, बंटमारी करते, पर-ल्ली गमन करते, कृठ बोलते, 
कोई पाप नहीं किया जाता । दूरे जैसे तेज चक्र द्वारा काट कर चाह्दे 
इस प्रथ्यी के प्राणियों का फोई मास का सलियान, मांस का पुंज 
क्यों न बना दे, तो भी इसके कारण उसको पाप नहीं ह्टोगा, पाप 
का आगम नहीं होगा | दान देने-दिलाने, यश करने-ऊराने में कोई 
पुण्य नहीं है। दान, दम, सयम, सत्य कथन से न पुण्य ऐ, न पुण्य 
का श्रागम | पूरण पस्सप से एस प्रयार उत्तर पाकर राजा ग्रजात- 
शत्रु ने कद्दा था फि “यह तो वैसा हुआ जैसा, यदि श्राम का फल 
माँगा जाय तो उसकी जगद्द रोटी दे दी जाय ।१२ 

मक्‍्खलि गोसाल की चर्चा जैन ग्रन्थों में भी मिलती है श्रौर यहाँ 
उन्हें कुछ समय तक महावीर का श्रनुयायी रदना भी चतलाया गया 
है। “पुमंगल विलासिनी” में उन्हें भी पूरण कस्सप की दी भाँति 
किसी दास का पुत्र होना कद्ा गया है। कद्दते हई कि उनके पिता- 
माता कुछ दिनों तक भिसमर्गों के वेष में इधर-उधर फिरा करते 
थे श्र मगधघ निवासी फ़िसी ब्राप्षण की गोशाला में, ममखलि का 
जन्म हुआ था | जैन अन्धां के अनुसार ये पहले मद्दावीर के बहुत 
शी प्रियपात्र रहे थे और उन्होंने इन्हें अनेक सकटों से बचाया भी था । 
परतु पीछे इनका उनके साथ किसी सिद्धांत विशेष पर घोर मतभेद दो 
गया जिस कारण इन्होंने उनफा साथ छोड़ दिया। परतु डा० वेणी 
माउव बरुआ ने इनका मद्दावीर का शिष्य होना संदिग्ध माना है | 


१. सामम्ज फल सुत्त (दी नि०) 
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अवखलि ने आजीवक संप्रदाय? की बातें स्वीकार ली थी और ये 
उसका एक महान प्रचारक बन कर दूसरों से शास्तरार्थ करते फिरते थे | 
इनको 'देववादी” वा 'नियतिवादी' भी कहते हैं, क्योकि इन्हें कर्म करने 
में विश्वास नहीं था। इनकी इसी विशेषता के कारण कभी-कभी 
इन्हें कुछ लोग “अकर्मण्यवादी” तक कद्द डालते हैं। इनके पीछे 
कई शिष्य हो गए ये और बहुत से लोगों को इन्होंने जैन धर्म से भी 
ज्ैकर उन्हें अपना अ्रनुयायी वना लिया था | ये कुछ काल तक एक 
अपनी शिष्या कुंभारिन के घर भी रह्य करते ये जो भावस्ती की थी 
और जिससे इन्हें श्रपने मत के प्रचार में बढ़ी सद्दायता मिली थी | 
मक्खलि का कहना था कि “प्राणी के क्लेश का अथवा उसकी 
बुद्धि का कोई कारण नहीं है। बिना किसी कारण के ही वह क्लेश 
पाता है और फिर उससे ब्रिना किसी कारण के दी शुद्ध भी हो जा 
सकता है | वह अपनी शक्ति के आधार पर कुछ मी नहीं कर सकता, 
न वह दूसरे किसी की शक्ति का ही सहारा लेकर किसी कार्य में 
सफल हो सकता है | उसमें न तो वल है न वीय॑ है और न पराक्रम 
ही है। समी तत्व, सभी प्राणों, सभी भूत, सभी जीव, परवश, 
निर्बल एव निर्वार्थ हैं और माग्य एवं सयोग के फेर में पढ़ कर सुख- 
दुख भोगा करते हैं। जैसे, सूत की गोली फेंकने पर वह खुलती हुई 
रिर पड़ती है वैसे ही मूल और पडित दौड़ कर, आवागमन में पड़ 
कर, दुख का अत करेंगे।* इनके श्रनुसार सुख एव दुख दोनों ही 
नपे-तुले से रहते हैं श्रौर ससार में किसी का उत्कर्प-अपकर्ष वा 
उन्नति-अवनति कभी उसके कारण नहीं होती | मंक्‍्खलि के कतिपय 
शिष्यों ने, पीछे, उनके छिद्धांतों के आ्राघार पर अ्रष्ट चरमबाद का भी 
प्रचार किया था, जिसके अ्रनुसार मानव जीवन में श्राठ प्रकार के चरम 
(क्तिम कत्तेव्य) का होना आवश्यक है | इन आठों चरमों के नाम 
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(१) चरम पान (२) चरम गान (३) चरम नाव्य (४) चरम अजलि- 
करे, (५) चरम पुष्कर सवतंक मद्दामंव, (६) चरम सेचनक (७) चरम 
महाशिला कंठक सम्राम तथा (८) चरम तीर्थंकर बतलाये गए हैं, 
जिनमें से श्रतिम चार का श्राशय स्पष्ट रूप में प्रकट नहीं दोता । 
अजित केस कम्बलि का व्यक्तिगत नाम कदाचित्‌ अजित? मात्र 
ही था। मनुष्य के बालों का कबल ओोढने से वे केस कम्नलि भी कद्दे 
गए | ये कीन ये और कहाँ के निवासी थे इसका ठीक-ठीक पत्ता 
नहीं चलता | किंतु इनके मत का सार इस प्रकार दिया गया पाया 
जाता है--न दान है, न यश्ञ है, न होम है, न पाप वा पुण्य का ही 
फोई बुरा वा भला फल मिलता है।न माता है, न पिता है, न 
अयोनिज सत्व ( श्र्थात्‌ देवता, हैं, न इस लोक में कोई शानी श्रौर 
समथ ब्राक्षण-श्रमण ही है जो इद्द लोक वा परलोक को जान कर 
तथा साक्षात्कार कर कुछ कह सकेंगे। मनुष्य चार महाभूतों से मिल 
कर बना है श्रोर जब वह मरता है तो शरीर की मिट्टी, मिट्टी में, पानी, 
पानी में, आग, झ्ाग में एवं वायु, वायु में मिल जाते है और इृद्ठियाँ 
आकाश में चली जाती हैं और जब मृतक को खाद पर ले नाते हैं तो 
केवल जलाने तक ही चिह्न जान पढ़ते हैं | दृंडियाँ कबृतरके रग की 
सी दो जाती हैं, आहुतियाँ राख बन कर तितर-बितर हो जाती हैं । 
#धद्ानकरो” यह मूखों का उपदेश है और जो श्रात्मा के श्रस्तित्व 
की बातें किया करते हैं उनका कहना नितांत तुच्छु और अ्रसत्य है| 
इसलिए मूर्ख हों चाहे पडित शरीर छोड़ने पर सभी उच्छिन्न हो 
जाते ईं, विनष्ट हो जाते हैं। इसी कारण, मरने के ““+त किसी का 


कोई भी श्रश शेष नहीं रद जाता |* श्रजित के- ने, उनके 
इन्हीं जैसे विचारों के कारण भौतिकतावादी कद कहीं- 


कहीं उन्हें विशुद्ध 'उच्छेदवादीः तक कट्ट डाला 
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बहुत कुछ चार्वाकों के मत से भी मिलता है जिस कारण कुछ लोग 
श्रचुमान करते हैं कि वे उन्हीं के श्रनुयायी भी रहे होंगे । 

अजित केस कम्बलि की ही भांति हमें प्ुष कच्चायन के भी 
व्यक्तिगत जीवन के विषय में कुछ भी पता नहीं चलता । केवल 
इनके मत का सारांश दे दिया गया पाया जाता है, जिसके अनुसार 
इनका कह्दना था कि “ध्रथ्वी, जल, तेज, वायु, सुख-दख और जीवन 
ये सात पदाथ अ्रकृत जैसे हैं, अनिर्मित जैसे हैं और ये अवध्य, 
कूयस्थ एव अचल हैं। येन तो विकार को प्राप्त होते हईं, न 
हानिकारक ही हैं। यहाँ न कोई हता है, न घावयिता है, न सुनने 
वाला वा सुनाने वाला ही है | यदि वीद्ण शत्र द्वारा किसी को काट 
दिया जाय तो भी किसी को प्राण से मारना नहीं कहा जा सकता, 
क्योंकि जो शस्त्र गिरेगा बह, वस्तुतः उक्त सातों कायों ( श्रथवा 
वस्तुओं ) से रहित विवर में ही गिरेगा | इस प्रकार, इनके अनुसार 
अजित केस कम्त्रलि के उपयुक्त चार मौतिक पदार्थों के अतिरिक्त तीन 
अन्य भी तत्व हैँ, जो वस्तुत: दीख न पड़ने वाले हैं। पच्रुध कच्चा- 
यन एक ओर जहाँ सुख, दुख एवं जीवन जैसी वस्तुश्नों को चार 
महयभूतों की भाँति, परमाणुवत मानते जान पड़ते हैं वहाँ दूसरी ओर 
वे उन भीतिक तत्वों को भी, इन अदृश्य पदार्थों के समान ही, 
अच्याप्त सा चना डालते हैं। क्‍योंकि तभी, इन सभी सातों के विद्य- 
मान रहते हुए, मी हमारा शस्त्र, किसी व्यक्ति के सिर पर न पड़ कर 
नितात शुन्य स्थान में पड़ सकता है| फिर भी इस विचित्र मत का 
यह कथन कि न कोई इता है श्र न घावयिता है तथा कोई-किसी 
को प्राण से नहीं मारता, हमें, ऊपर से, गीतोपदेश जैसा लगता है। 

संजय वेलट्विपुत्त का मत, कदाचित्‌ इनसे भी अधिक विलक्षुण 
फह्ा जा सकता है क्‍योंकि ये किसी मी तत्व भ्रथवा विषय के सम्बंध 
में कोई बात निश्चयपूर्वक बतलाते नहीं जान पढ़ते, न उनके 
किसी शुमाशुभ परिणाम का ही परिचय देते हैं। झजित केस फम्बलि 
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एवं पन्ुंध कच्चायन की ही भाँति इनकी जीवनी भी इमें उपलब्ध 
नहीं | किंतु इनके मत का सार इस प्रकार है “यदि आप मुमसे 
पूछें---त्रया परलोक हे $ और यदि मैं जानू कि परलोक है तो आप 
फो बतलाऊँ कि परलोक है | मैं न तो ऐसा कद्ठता हूँ न वैसा कहता 
हूँ, न में किसी दूसरे ढग से ही इत विषय में कद्दा करता हूँ। न 
तो मैं यह कद सकता कि “यह नहीं है? न में यही कह सकता हैँ 
कि “यह नहीं नहीं है? | परलोक नहीं है, परलोक है भी और नहीं 
भी है, परलोक न है, न नहीं है। श्रयोनिज प्राणी श्रर्यात्‌ देवता 
हूं, नहीं है, हैं भी और नहीं मी, न हैं. श्र न नहीं हैं। अ्रच्छे बुरे 
कर्मों के फल हैं, नहीं हैं, हैं मी ओर नहीं मी, न हैं और न नहीं 
हैं। ..यदि श्राप मुझसे ऐसा पूछे कि तथागत ( मुक्त पुरुष ) मरने 
के अनतर भी रहते हैं और मैं ऐसा समर्ूँ कि वे रहते हैं, न नहीं 
रहते ६ तो मैं वैछा आप से कहूँ। मैं न तो ऐसा कहता हूँ न 
वैसा ही कहता हैँ ।" इस प्रकार सजय बेलहिपुत्त श्रस्ति, नास्ति, 
श्रस्ति-नास्ति, न अ्रस्ति न नास्ति जैसी प्रसिद्ध चारों कोटियों में से 
किसी भी एक पर अपनी आस्था रखते नहीं प्रतीत होते । 

निगणठ नाटपुत्त अथवा मद्ावीर नामक जैन धर्म के २४ वें 
तीर्थंकर के विषय में, शेष पाँच तित्थियों से कहीं श्रघिक बातें विदित 
हैं। जैन ग्रन्थों में ये वर्धभान तीर्थंकर के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, किन्तु , 
बौद्ध साहित्य में इन्हें प्रायः निगएठ नाट पुत्त ही कह गया है। इन्होंने 
सन्‌ ४६६ ६० पू० में वैशाली € अर्थात्‌ बसाढ़ जिला मुजफ्फरपुर ) 
में जन्म ग्रहण किया था जो उन दिनों एक प्रसिद्ध गणतत्री राज्य 
था | इनका जन्‍्म-स्थान वस्तुत्त कुण्डग्राम था जो वैशालीनगर के 
झति निकद था, किंतु, उसकी अ्रप्रसिद्धि के कारण उसे वैशाली 


$, बौद्ध दुर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन, पृ० २३० (अथम 
भाग ) पर उद्भुत | 
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नाम दिया गया । लगभग तीस वर्ष की अवस्था में इन्होंने प्रवज्या 
ग्रहण की और १२ वर्षों की तपस्या के अनंतर ढिद्धि प्राप्त करके ये 
वर्धमान से महाबीर कइलाये ) इन्होंने विशेषतः कोसल एवं मगध के 
राज्यों में भ्रमण करके अपने उपदेश दिये तथा जैन धर्म का प्रचार 
किया। कहते हैं कि अपने जीवन के अवशेष भाग अ्रर्थात्‌ पिछले 
तौस वर्षों में इन्होंने प्रचार-कार्य किया था ओर सन्‌ ४१७ ई० पू० 
में इनका निर्वाण हुआ था | इनके द्वारा प्रचारित जैन धर्म आज 
भी जीवित है और इस समय उसमें कई एक संप्रदायों की सृष्टि हो 
गई है| इनके जीवन-काल में ही इनके दो प्रमुख शिष्यों ने, इनके 
साथ मतभेद हो जाने के कारण, अपने लिए भिनत्र मर्तों की स्थापना 
कर ली थी | उनमें से प्रथम सघविच्छेदक के रूप में जमालि का 
नाम लिया जाता है, जो कदाचित्‌, इनका मागिनेय भीथा। 
उसने इनके क्रियमाण कृत रिद्वांत ( श्रर्थात्‌ वह सिद्धांत जिसके 
अनुसार जो कार्य आरभ कर दिया गया, वह पूर्ण हो गया ) के 
विरुद्ध अपने बहुरतवाद ( अर्थात्‌ वह सिद्धांत जिसके अनुसार किसी 
काये के प्रायः पूरा हो जाने को ही पूर्ण हो जाना कद्दा जाता है ) 
का अचार किया | इनका दूसरा अनुयायी गोशालक नाम से प्रसिद्ध 
है जिसे पूर्वांक्त मक््खलि गोसाल से अ्रमिनत्न समझा जाता है और 
जिसके नियतिवाद का महावीर ने भी खडन किया है | 

चौद् धस ग्रन्थों में निगएठ नाट पुत्त के 'चतुर्याम सवर? की चर्चा 
की गई है, जिसके अनुसार ये चार प्रकार के संयम को मानते थे 
श्रर्थात्‌ (१) जीव हिंसा के भय से ये जल के व्यवद्दार का सयम (२) 
सभी पापों का वारण (३) ऐसे वारणों के लिए उद्योगशील होने 
तथा (४) उनके द्वारा सदा धूतपाप बन जाने को विशेष महत्व देते 
ये और इसकी, अनेक स्थलों पर, विस्तृत व्याख्या की गई थी | इसी 
प्रकार इनका यह भी आग्रह था कि तप: साधना को विशेष रूप से 
अपना कर उसके द्वारा सवंशता प्रात्त की जाय | परंतु यह स्पष्ट है 
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चनात्मक परिचंय देते समय, इस बात को सदा अपने ध्यान में रखा 
और अपने “क्रियावाद” का प्रचार करते हुए समाज के मीतर नैतिक 
व्यवस्था लाने की भरपूर चेष्टा की | उन्होंने इस दृष्टि से मक्खलि 
गोसाल के दैववाद वा नियतिवाद का भी विरोध किया तथा सजय 
बेलधिपुत्त की मांति, किसी श्रनिश्चिततावाद की जेंसी सदेह्ात्मक 
मनोदृत्ति को स्वीकार न करते हुए, श्रज्ित केस कम्बलि के भौतिक- 
बाद वा “उच्छेदवाद' जेंसे मतों के प्रति उन्होंने अपने को श्रनुष्ठित 
भी नहीं किया । 

परतु यद्द भी मान लेना कदाचित्‌ उचित नहीं कि गौतम घुद्ध ने' 
अपने समय के प्रचलित दाशनिक मतों से कभी कोई प्रेरणा नहीं 
ग्रहण की होगी। हम देख चुके हैं कि जिस समय कर्ंकाणड और 
वितण्शावाद की प्रतिक्रिया में उन्होंने श्रपनी साधना श्रार॑म की थी, 
उसके विरोध का बीज, उनके बहुत पहले से श्रथवा कदाचित्‌ उपनि- 
धद्‌ साहित्य के रचना-काल में ही पढ़ चुका था। उनके समय 
तक दुखवाद, ज्णिकवाद, कमबाद, श्रादि सम्बधी अ्रनेक विशिष्ट 
धारणाओं की और किये गए विविध सकेतों का मी श्रमाव न था | 
उनके युग में न केवल श्रौपनिषदिक विचारधारा ही प्रवाहित हो रही 
थी और यति धर्म का भी प्रचार था, अ्रपिठ॒, जैसा प्रारमिक बौद्ध ग्न्यों 
के देखने से पता चला है, उस समय न्याप्र, सांख्य एवं योग दर्शनों 
की अनेक बातें मी वात्तावरण में प्रवेश पा चुकी थीं। ऐसी दशा 
में उनका इनकी विशिष्ट बातों से मी बहुत कुछ प्रमावित हो जाना 
कुंछ अरसंमंव नहीं हो सकता था। कुछ पाश्चात््य विद्वानों की धारणा 
है कि गीतम बुद्ध श्रपनी कई मान्यताओं के लिए साख्य दर्शन के ऋणी 
ठहराये जा सकते हैं और इस बात में उनके साथ अनेक भारतीय 
विद्वान भी सहमत हैं | सं मत के प्रमाण में प्रायः यह भी कहा जाता 
है कि अपने तत्व-चितन के प्रारमिक दिनों में उन्होंने श्रालार कालामः 
एवं उद्दक रामपुंठ से शिंज्षां पायी थी जो संभवर्तः दोनों! ही संख्य एवं 


समसामयिक दाशनिक विचारधारा २७- 


योग दर्शन द्वारा प्रमावित थे अ्श्वधोष ने अ्रपनी स्वना 'चुद्बचरित? 
के बारहवे सर्ग में इस विषय पर प्रकाश डाला है और उसे 'श्रराउ 
दर्शन! का नाम तके दे डाला हैं। पंरंठु यदि प्रारसिक बौद्ध दर्शन एवं 
सांख्य दर्शन का ठुलनोत्मक श्रध्ययन, पूरी छानबीन के साथ किया 
जाय तो यद बात पूर्णतः सिद्ध नहीं हो पाती।" फलतः इस प्रकार 
अनुमान करना कदाचित्‌ श्रघिक समीचीन दोगा कि गौतम बुद्ध: की 
विचारधारा में उन दिनों सांख्य दर्शन के सिद्धात केवल अपक्ध रूप 
में' ही समाविष्ट हो पाये होंगे और पीछे स्वत्तंत्र रूप से प्रथक-पएथक, , 
विकसित होने के कारण उनमें बहुत झतर दीख पड़ने लगा होगा | 
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चौद एवं जैन धर्म सम्बधी प्राचीन ग्रन्थों को देखने से पता 
चलता है कि गौतम बुद्ध के आविभाव-काल में उत्तरी मारत के 
सनिवासियों का धामिक जीवन एक सम्धन आदशों का अनुध्स्य 
करनेबाला नहीं था। उसमें विविधता वा बहुरूपता ञ्रा गई थी 
जिसका फिंचित्‌ श्रमास दिल्लाने के लिए हमें उस्ते कम से कम दो 
विभिन्न कोटियों में रखकर देखना पड़ सकता है| इनमें से प्रथम को 
अधिकतर वे व्यक्ति ही अ्रपनाते ये जिन्हें उच्च वर्ग का समझा जाता 
है।वेयातो ब्राक्षणों के पडित वा पुरोहित वर्गों वाले रहा करते थे 
अथवा उनमें ऐसे लोग समिलित थे जिन्हें प्रायः घनो-मानी वा 
अधिकारी वर्गों में गिना जाता दै। इसी प्रकार द्वितोग कोटि क॑ घार्मिक 
जीवन को श्रपनाने वाले विशेषत, वे लोग थे जिनके समुदाय को 
'सर्वसाधारण? कद्दा जाता है । इन दोनों में एक मद्दान अंतर यह था 
कि प्रथम के लिए जहाँ प्राचीन वैदिक श्रादर्शों का श्रनुसरण करना 
तथा आध्त बचनों का श्राश्रय लेना श्रावश्यक उमा जाता था, पहाँ 
द्वितीय कोटि के अनुसार चलने वाले लोग हस प्रकार के बधघनों से 
चहुद कुछ मुक्त रहते थे | बहुषा अ्रशिक्षिव रहने के कारण वे ऐसी 
बातों को पूरा महत्व नहीं दे पाते ये, प्रचलित पर॑पराओं का पालन 
हीं कहीं श्रधिक प्रिय था | इसके पिवाय उपलब्ध सामग्रियों के आधार 
'पर इम यह भी अनुमान कर सकते ई कि इसद्वितीय कोटि का जीवन- 
यापन करने वाले लोगों की सह्या उस सम्रय तक उक्त प्रषम कोटि 
चालों की श्रपेज्ञा कहीं अधिक बड़ी भी रही होगी । हापक्िंस का वो 
यहाँ तक कहना है कि वैदिक वा ब्राह्मएधर्म का ज्षेत्र वस्तुतः, केवल 
एक छोटे-से समुदाय तक ही सीमित था ओर वह उस बहुसख्यक 
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जन-समूह के विस्तृत्त सागर में एक द्वीप सा कट्दा जा सकता था 
जिसका धार्मिक जीवन अ्रधिकतर अधविश्वा पर ही निर्मर था।* 
पुराने पालिग्रन्धों में जिस वैदिक घर्म का परिचय दिया गया 
मिलता है, उसके अ्नुयावियों को वर्दय प्राय; 'सोत्यियः एवं 'महासाल? 
कहा गया है शौर उसके वहाँ पर कम से कम तीन भेद भी किये 
गए, जान पड़ते हैँ | तदनुसार पइले को इम उसके “भावात्मकः वा 
(ागात्मकः पक्ष का नाम दे सकते हैं और उसमें विशेषकर (इद्र, 
सोम, वरुण, ईशान, प्रजापति, ब्रह्मा, महिद्धि और यम” जैसे देवत्ताओं 
का श्ाह्ान, उनके प्रति आर्थना, याचना श्रथवा अमिनन्दन के 
उद्देश्य से किया जाता है। इस प्रकार की बातें कहीं-कह्ीं जातक? 
में भी पायी जाती ईं, जहाँ पर देवताश्रों के राजा 'सक्‍क! की चार 
पुत्रियाँ (आसा? (आशा), 'सद्धा! (अदा), 'सिरी? (श्री) एवं 'हिर? 
(ही) के नामों से बतलायी गई है ओर उन्हें देवियों जैसी मानते हुए, 
उनका श्राहान मो किया गया है। ऋग्वेद! से लेकर “जातक? तक 
स्रियोचित गुणों को अमूर्त से मू्त रूप देने की प्रवृत्ति उत्तरोत्तर स्पष्ट 
होती गई जान पड़ती है और श्रत मे उन्हें पूर्ण व्यक्तित्त तक मिल 
जाता है।* उस युग के वैदिक धर्म का एक दूसरा पक्ष याशिक! वा 
यज्ञ सम्बधी है जिसमें गीओं, बैलों, मैसों, हाथियों, घोड़ों, बकरों, भेड़ों 
आदि के बलिदान की व्यवस्था है | ऐसे ब्रलिदानों में अश्वमेघ एवं 
नरमेघ तक की चर्च आती है श्रौर उन्हें पुरोद्षित एव महासाल 
विशेष महत्व देते देखे जाते हैं। ऐसे अवसरों पर महान्‌ उत्सवों का 
आयोजन किया जाता है श्लोर बहुत सा दान भी दिया जाता है। 
इसी प्रकार वैदिक धर्म के तृतीय अंश का नाम “विधिवहुल” पक्ष दिया 
जा सकता है जिसमें अग्गिहुत्त (अ्रमिहोत्र) जैसे विविध नित्यकर्मों 
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का सपादन परम कर्तव्य समझता जाता है। 

परत बौद्ध एवं जैन धर्म सम्बधो प्राचीन अन्धों में ब्राक्षण धर्म को 
इस प्रकार भी चित्रित किया गया है जिससे हम इसमें य॑त्र, मनन, 
डोना, टोटका, भूतविद्या, स्वप्नविचार, शकुनशाज्र, श्रादि जैसे विषयों 
को ही अ्रधिक महत्व देते देखने लगते हैं। इन बातों से विशेष 
परिचय रखने वाले लोगा को उन दिनों के महाराजे तथा दर्बारी भी 
अधिक श्रादर देते हैं| यदि कभी वे किसी दु स्वप्न अथवा भौतिक 
दुर्घटनाश्रों से भयभीत होते हू तो उन्हें समानपूर्वक निमत्रित कर 
उनसे उचित विचार कराते हैं। “जातक? में तो यहाँ तक बतलाया 
गया है कि जब राजा 'पसेनदि! की महारानी को 'स्वप्न-विचार! 
कराने की आवश्यकता पड़ी तो उस समय राजा ने इसके लिए 
अक्ष्ों की अपेक्षा स्व्य गौतम चुद्ध को ही अधिक योग्य माना था| 
चास्तव में पुराने पालि अन्थों के अतर्गंत ऐसे अनेक “भयों? के भी स्पष्ट 
जल्देख मिलने हई जिनसे उन दिनों के भारतवासी प्रायः सशकित रहा 
करते ये । 'जात्कः में इनकी सख्या सोलह त्क दी गई पायी जाती 
है और 'मिलिंद प्रश्नः के अ्रतगंत यह सन्नह तक पहुँच जाती है । 
ऐसे “भर्यों? में शासकों द्वारा किये जाने वाले शअ्रत्याचारों का भय, 
चोरों डाकुश्रों का भय, भूतों का भय, अकाल का भय, रोगों का 
मय जैमे बहुत से गिनाये जा सकते हैं | बौद्ध धर्म के अनुयागियों ने, 
इनसे बचाव के लिए, पीछे विभिन्न परिततों? के उच्चारण को विशेष 
महत्व दिया और जैनियों ने भी कदाचित्‌, इसी विचार से, उन “श्रष्ट- 
मसगलों? को व्यवस्था को जिनमें 'सोवत्यियः (स्वस्तिक) (सिरिच्च! 
(श्रीवत्स) 'नन्दियावत्त? (नन्यावर्त्त) 'वद्धमाणाग (वर्द्धमान), 'मद्दासण? 
(मद्राचन), कलश, 'मच्छः (मत्स्य), और दष्पण (दर्पण) के नाम 
लिये जाते हैं ।* दीद्रों के 'पालि ग्रन्थ? 'खुददक्‌ पाठ? में मी जो 'मगल- 
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सुत्तः आया है उसमें भी मानव कल्याण के लिए सैंतीए प्रकार के 
मंगलों की चर्चा पायी जाती है । 

अन्नेक विद्वानों के मत से इस प्रकार की बातों का मूल खोत 
ध्यथवंवेदः समझा जा सकता है | तदनुसार, ऐसी चर्चाश्रों के आधार 
पर ही प्राचोन वैदिक धर्म के अनुयायियों को अपने समकालीन 
आदिवासियों के सपर्क में आने की विशेष उविधा मिली होगी ) पीछे 
चैदिक मत्रों के जानकर आह्मयय याजक ओर पुरोद्धित मी उनकी 
सद्दायता से सवंसाधारण तक सुगमता के साथ पहुँचने लग गए और 
सबकी दृष्टि में परम कल्याण के कर्ता एवं पूर्णतः विश्वसनीय भी बन 
गए | अतणएव, हो सकता है कि उन्हीं के अनुकरण में, वौद्ध एवं जैन 
धरम के प्रचारकों ने क्रश; ऐसी बातों को भी शझ्रपना लिया हो जो 
उनके सुधारपरक रिद्वांतों के प्रत्यक्षत. प्रतिकूल जाती जान पड़वी थीं | 

जन साधारण के घामिक जीवन में प्रधानतः दो प्रकार की 
भावधारा काम करती दीख पड़ती थी | कुछ लोग जहाँ पूवप्रचलित 
परपराश्नों के अनुसार देवताओं की उपासना में विश्वास करते ये 
ओर (देवधम्मिक? अ्रथवा “देववतिक' के नाम से अभिद्वित होते थे, 
वहाँ दूसरे लोग विभिन्न प्रचलित पंथों का अनुसरण करना ही 
अधिक भ्रेयस्कर समझते ये श्लौर उनकी विशिष्ट गुरुपरंपराएँ भी 
चला करती थों। देवघम्मिक्रों की उपासना में भक्ति एवं श्रद्धा का 
अश अधिक रहा करता था और वे किसी न किसी प्रकार की विधियों 
के अनुष्ठान भी करते थे। वे प्रायः क्रत रदइते थे और अपनी 
प्राथंनाओं के चल पर इृष्यदेवों को प्रस्न कर उनसे लाभान्वित होने 
में भी विश्वास करते थे | उनके इष्य्देव वस्ठुत, विभिन्न दैवीगुणों के 
मूर्तरूप हुआ करते थे ओर उनके साथ ये सदा सानिध्य का अनमव 
भी करते ये | जो जैसा उपासक होता था, ठीक उसी के श्रनकूल 
उसके इष्टदेव की कल्पना भी हुश्ला करती थी और तदनुसार -ही उसे. 
व्यक्तित्व मी प्रदान किया जाता था। इसी प्रक्नार इष्यद्रेव का जो 
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कुछ नाम होता था, उसी के आधार पर उसके उपासक का नाम भी' 
पढ़ जाया करता था | इसके लिए. कदाचित्‌ यद्द नियम दृढ़ सा ब्रन 
गया था कि “ये येसां दक्खिणेय्पा ते तेसां देवता?" श्र्थात्‌ जो 
जिनकी उपासना के योग्य जान पड़ें, वे ही उनके देवता ठहराये जा 
सकते हैं| इसके उदाहरण उन दिनों के जन-समुदाय में ढूंढने पर 
बहुत अच्छी सख्या में मिल सकते ये | फिर भी प्रत्येक ऐसे साधक 
वा उपाम्तक के लिए. प्रायः किसी पुरोहित की भी श्रावश्यकता 

पड़ जाती थी जो उसके तथा उपास्य के बीच साध्यम बन जाय 
करता था ! 


“ुल्लनिदेस”ः तथा श्रन्य ऐसे पालि अन्यों में देवताश्ं को 
स्थूल रूप में कम से कम तीन वर्गों में विभाजित किया गया है। वें 
मानों 'सम्मतिदेव? अथवा सवंधम्सति द्वारा स्वीकृत देवता समझे जाते 
थे, “उपपत्तिदेव? वा उत्पत्ति से ही मान लिये गए कह्टे जाते थे वा 
उन्हें 'विसुद्धि देव” की सशा दी जाती थी जिससे अ्रभिप्राय उन देव- 
ताश्नों का था जो विशेषतः शुद्धता वा निर्मंलता के कारण ग्सिद्द ये। 
वहीं पर यह भी स्पष्ट कर दिया गया मिलता है कि उक्त प्रथम वर्ग 
में राजाश्रों, राजकुमारों, रानियों एवं राजकुमारियों की गणना की जाती 
थी। दूसरे वर्ग में जनता द्वारा पूजे जाने वाले श्रनेक देवता आा 
जाते ये तथा तीसरे वर्ग में विभिन्न प्रचलित मतों के प्रचारक, उनके 
शिष्य एबं सतों को स्थान दिया जाता था| इसका कारण कदाचित्‌ 
यही था कि राजा, रानी, आदि जहाँ सवंसाधारण द्वारा मान्य थे, 
देवी, देवता स्वभावतः सबके श्राराष्य समझे जाते थे, वर्धा घार्मिक 
नेताश्रों को भी, उनकी सुधारादी चेष्टाओं के कारण, दूसरों के 
लिग पूजाइ मान लिया गया था | “देवधम्म जातक? में तथा “चुल्ल- 
निद्देसः में मी इस प्रकार के देवों के श्रत्तगंत सूथ, चद्र, श्रम 





१, धुल्लनिदेस 
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नाग, गरुड़, यक्ष, गधवं, असुर, आ्रादि बहुतों के नाम गिनाये गए, 
हैं | इसी प्रसग में वासुदेव, वलदेव, पुएणभद्द, मणिमदद, जैसे 

नाम लेकर फ़िर आ्आाजीबिकों, निगनन्‍्धों, जटिलों, परिव्याजकों एवं 
अविरुद्धकों की भी चर्चा कर दी गई दे। “बुल्लनिद्ेस” वाली दची 
में तो एक स्थल पर हाथियों, घोड़ों, गौशों एव कुत्तों तक को पूजनीय 

ठहराया गया दीख पड़ता है | 

बौद घ॒र्म के प्रारंभिक विकास का इतिहास पढ़ते समय जान 

पड़ता है कि उसमें पहले “रूपब्रक्ष” एवं “अरूपब्रह्य! नामक दो प्रकार 

के देवों को स्वीकार किया जाता था । इनमें से दूसरे में 
केवल चार ही कोटियाँ थीं जहाँ पहले की कोटियों की सख्या सोलइ 
से कम न थी | “अ्ररूपब्र्! सब्यस उच्च श्रेणी का देव था, जिसके 
नीचे “रूपब्रक्ष! आता था ओर इसके नीच आने वाले देवों को 
काम्गवचारदेव? की सज्ञा दी गई थी। ऐसे कामावचार देवों के ही 
अतर्भत चार “लोकपाल? श्रा जाते थे जो श्राकाश, अ्रतरिक्ष एव 
भूमि पर वर्तमान क्ुद्र देवों पर शासन किया करते थे । सभी के 
नीचे क्रमश; साधारण मानव, पशुवर्ग एवं भूतादि को स्थान दिया 
गया था। फिर भी “अरूप ब्रक्ष! की पहुँच स्वयं गौतम बुद्ध तक भी 
नहीं समम्की जाती थी, क्योंकि उसके ऊपर उन बौद्ध सर्तों को स्थान 

दिया जाता था जो 'अरिय! कहलाते ये और इनके मी ऊपर बुद्ध थे । 

इसी प्रकार जैन धर्म के प्रारभिक रूप से भी पता चलता है फि व्हाँ 
“जिन? को सत्रसे उच्च स्थान वा पद्‌ प्रदान किया गया था, जिनके 
नीचे उनके शिष्य थे। इस शिष्य वर्ग से निम्न स्तर वाले देवों को 
वेमानिक देव? कद्दा जाता था जिनके नीचे क्रमशः ज्योतिषी”, 

धाणुमंतरः तथा 'भवनवासी? शआ्ञाते थे | वेमानिक देवों में 'सोहम्म 
ईशाण?, 'सणनकुमारः, “महींदः, 'वम्मा? आदि के नाम लिये गए हैं। 

ज्योतिषियों में सूं, चद्र, विभिन नकछत्र एवं राहु आदि गिनाये गए. 

हैं| वाणमंतरों में भूतों, पिशाचों, यक्खों, किन्नरों, गधवों श्रादि की 
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मण्ण अर्थात्‌ पगडडी से चलना पड़ता था और किसी न किसी बन- 
चरकः? से सहायता लेनी पड़ती थी !" परतु बावरी के समय तक 
“राजगह! (राजगह) एवं 'पतिह्ाण? (प्रतिष्ठान) के बीच राजमार्ग का 
निर्माण हो गया था | गौतम बुद्ध के समय में 'गयाखेत्तर (गयाज्षेत्र) 
के अवर्गत तीन 'कस्सप? (कश्यप) बन्धुश्नों के 'जटिल? श्रन्नुय्रायियों 
की तीन बस्तियों का पता चलता है | 

उत्तरी भारत में उन दिनों परिब्बाजकों! के कई सप्रदाय 
प्रचलित थे जो साल के ८-६ मद्दीनों तक सबंत्र घुम-घूम कर उपदेश 
देते रहते थे | राइस डेविड्स के श्रनुसार ये लोग भी ग्रीक सोफियों 
की मांति विभिन्न श्रेणियों के व्यक्ति छुश्रा करते थे और सत्सग करते 
फिरते थे ।* ये प्रायः वल्न॒ एक ह्वी घारण करते थे, मुंडन किये रहते 
थे (जिस बात में जटिल तापसों से भिन्न दीख पड़ते थे), शह॒विद्ीन 
रद्द करते ये श्रौर चतुर्मासे में मी केवल गुदाश्रों वा शुन्यागारों में शी 
निवास करते ये श्रौर भिन्ना के आधार पर ही जीने के कारण अधिक- 
तर “मिवखु! कह्दे जाते ये | इनमें से कुछ लोग, वस्रह्दीन भा रहने के: 
कारण, श्रचेलक वा “नग्गपव्बजित्‌! (नम्मप्रवजित) नाम से अभिद्दित 
होते ये और जो मगचर्म पहना करते थे | उन्हें “चम्म साटक?ः नाम 
दिया जाता था तथा कुछ का उनके गोत्र नामों से भी पुकारा जाता 
था। ऐसे परिब्राजकों की ही कोटि में बहुधा उन भ्रमणों की गणना 
की जाती है जिनकी कम से कम ६१ सह्थाएँ प्रचलित थीं और 
उनमें भी छह बहुत प्रमुख थीं | बौद्धों ने उनके महापुरुषों को तित्थियों? 
की सशा दी है और उनके पूरणकस्सप, मक्खलिगोसाल, पदत्ुध 
कच्चायन, अजित-केस कम्बलि, सजय वेलडिपुत्त और निगण्ठ नाट- 
पुत्त नाम भी बतलाये हैं | इनमें से छठे वस्तुत; जैनघर्म वाले महावीर 
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ही थे और सजय वेलध्ठि नामक किसी छुत्रिय वश के व्यक्ति थे, शेष 
ब्राह्मण ये | पूरण कस्सप के सत को “अ्रक्रियावाद! कहते थे जिसके 
अनुसार मनुष्य जो कुछ भी करे उसके लिए वह पाप वा पुएय का 
भागी नहीं हुआ करता । मक्खलि गोसाल के मत को इसी प्रकार 
ध॑नयतिवाद? वा 'देववाद! कहा जाता है, जिसके अनुसार सभी प्राणी 
फेवल नियतति द्वारा चालित होते रहते हैँं। प्रुद्ध कात्यायन (पतुध 
कच्चायन) का मत भी एक प्रकार का शाश्वव्वादः था, जिसके श्नु- 
सार श्रात्मा एवं जगत्‌ दोनों ही नित्य ओर अपरिवतंनशील हैं। अजित 
फेस कम्बलि सदा कंत्रल पहना करते थे शोर वे मृत्यु के श्रनतर 
अस्तित्व न स्वीकार करने के कारण उच्छेदवाद' की नास्तिकता के 
समर्थक ये | संजय वेलह्विपुत्त को 'सदेहवादी' कहा गया है, क्योंकि वे 
किसी तत्व के विषय में कभी कोई निश्चय नहों कर पाते थे | 

इन तापसों एवं परित्राजकों के श्रतिरिक्त, उन दिनों, एक विशिष्ट 
सप्रदाय उन लोगों का भी था जो योग-साधना में निरत रहा फरते 
थे | 'श्ररिय परियेसन सुत्तर नामक पालि ग्रन्थ से पता चलता है कि 
गौतम बुद्ध के समय श्रालार कालाम तथा उद्दक रामपुत्त नामक दो 
प्रसिद्ध योगी थे, जिनसे राजग्ह् से उस्वेला को श्र यात्रा करते 
समय, उन्होंने योग साधना सीखी थी।* उस्वेला में निवास करते 
समय भी उन्होंने अचेलक वा आ्राजीवक वर्ग के योगियों द्वारा शिक्षा 
अह्ण कर 'अ्रष्पाणक काण? (श्रर्थात्‌ हृठयोग वाले कुमक) को 
अभ्यास किया था |] उन दिनों की सर्वसाघारण जनता में भी योग- 
साधना के महत्व में पूर्ण आस्था रहा करती थी और वे इसकी 
सिद्धियों में विश्वास करते थे | उनकी धारणा थी कि जिस व्यक्ति को_ 
जितना ही अधिकार विभिन्न चमत्कारों के प्रदशन में होगा उतनी 
ही उच्च कोटि का वह महद्दापुदध भी हो सकता है | सावत्पि में जिस 
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समय अनेक दशकों के समक्ष गौतम चुद ने चमत्कारी बातें दिखला 
दीं उस समय से उनकी घाक सी जम गई ।" तब से उनके 
अनुयायियों का विश्वास और मी हृढ़ हो गया कि वे न केवल एक 
उस्कृष्ट बिचारक थे, अ्रपितु एक सिद्ध योगी भी ये | फिर भी जैनों के 
ध्ाचारांग सूत्र” नामक भन्‍्ध से पता चलता है कि उन दिनों रमते 
लोगों के प्रति सभी व्यक्ति एक द्वी प्रकार का व्यवहार नहीं किया 
करते थे । महावीर स्वामी जिस समय लाढ देश में श्रमण कर रहे 
थे उस समय वहाँ के श्रशिष्ट निवासियों का स्वभाव था फि वे उक्त 
प्रकारे की साधु-बृत्ति वाले व्यक्तियों पर “चुच्छु? बोल-बोल कर श्रपने« 
अपने कुत्तों को छोड़ देते थे श्रोर उन्हें बहुत तग क्रिया करते थे ।* 
ऐसे लोगों की श्रपनी दुष्टता से विरत करने के लिए केवल दो ही 
मार्ग हो सकेते थे जिनमें से एक था उन्हें शाप दे देना और दूसरा 
था उन्हें भीषण नरकादि के शान से भयभीत कराना | 

डा० विंटरनित्स का कहना है कि उस युग के कई दशकों तक 
किसी प्रकार के भी साहित्य-निर्माण की चेष्टा नहीं हुई ।३ यह सत्य 
है कि पालिं ग्रन्थों के बहुत से झ्श॒ स्वय गौतम बुद्ध के ही मुख से 
निकले हुए वचन समझे जाते हैं तथा “घम्मपद, 'उदान?, “इत्तिवुत्तक? 
आदि में ऐसे 'बुद्ध वचन” सगद्दीत भी हो सकते हैं। किंतु इसके साथ 
ही यहं भी सिद् नहीं किया जा सकता कि इस प्रकार उनकी श्रथवा 
अन्य किसी महापुरुष की भी रचनाएँ आज तक सुरक्षित हैं। इस 
सम्बंध में यह बात भी विचारणीय है कि गौतम बुद्ध ने श्रपने उपदेश, 
उस समय, अपनी कोसलदेशीय बोली में ही दिये होंगे और उन्हें 
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उनके शिष्य और अ्रनुयायी सुनकर कंठस्थ कर लेते होंगे। अतएवें' 
यह निश्चित रूप से नहीं कह्दा जा सकता कि उनकी जो बातें पीछे 
पालि ग्रन्थों में सगद्दीत की गई, थे श्रक्षरशः मूल रूप में रही होंगी | 
स्वयं पालि भाषा ही किसी क्षेत्र विशेष की चोली न होकर अनेक 
बोलियों का एक मिश्रित रूप प्रकट करती हे। वह एक 'शाहित्यिक 
भाषा? सी हो गई है, जिसके माध्यम से चौद्व धर्म के विभिन्न विचारों 
और प्रसंगों वो सुरक्षित रखने की चेष्टा की गई है। इसी प्रकार जहाँ 
तक पता'चलता है, मद्दावीर स्वामी के मूल वचन भी जैन धर्म के- 
प्रसिद्ध मान्य अन्थ १४ पुब्त्रों (अ्रर्थात्‌ प्राचीन ग्रन्थों) में सुरक्षित हैं । 
किंतु कद्दा नाता हैकि जो उपदेश स्त्रयं उन्होंने अ्रपनें शिक्ष्य 
गंणपघरों को दिये थे वे पीछे लुम हो गए: श्रौर उनके केवल्न एक मात्र 
शिंष्यं ने ही उन्हें किसी प्रकार बचा पाया था जिस कारण वे फिर छह 
पीढ़ियों तक ही लगभग उसी रूप में वर्तमान रहे |१ इस प्रकार यंह 
बात मी अ्रसदिग्ध रूप में स्वीकार नहीं की'जा सकती कि श्रत में; 
सरहीत होने के' समय तक उनके भी बचने ठीक अपने मूल रूंप में 
ही रहईं गए होंगे | उक्त 'पूब्ज” भी पहले केवल १० की ही सख्या में 
थे झ्नौर उनमें ४ पीछे जोड़ दिये गए तथा उन्हीं के आधार पर नवीन 
अगों श्रोर उपागों की सृष्टि कर दी गई। 

गौतम बुद्ध के आंविर्भाव काल में आजकल जैसे सांध्दित्यों की 
रचनेत की श्रोर कदाचित्‌ कमी ध्यान ही नहीं दिया जाता था। जे 
कमी कोई घामिक श्रांदोलन श्र।रंभ होता अ्रथवा मतमतांतरों के बीच 
पारस्परिक वाद विदाद छिड़ता श्रथर्वा कोई विचारंक विशेष अ्रपनें 
निश्चित सिंद्वांतों के प्रचाराय' घूम-धूमकर स्वसाधारंण में उपदेश 
देना ओरंभ करता, अधिकतर मौखिक बातों का ही प्रेयोग किया 
जाति । ऐसे उपदेश वा प्रवचन यदि अधिक मंहंत्व॑पूर्ण होते तो भोतीः 
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या शिष्य प्रायः कठस्थ कर लेते और उन्हें यथावसर दोहरा दिया 
करते | उन्हें किसी व्यवस्थित रूप में लिपिबंद्ध करने अथवा किसी 
क्रम के अनुसार सयहीत रूप में लाने की कभी चेष्टा नहीं की जाती । 
कहते है कि ब्राक्षण धर्म के प्रसिद्ध प्राचीन ग्रन्थों की भी पहले यही 
दशा थी और वे भी मौखिक रूप में है कई शताब्दियों तक सुरक्षित 
जले आए ये | उनके भिन्न-भिन्न मत्नों, पद्मों श्रथवा वाक्‍्यों को उनके 
'निर्माण-काल के बहुत पीछे क्रम दिये गए और उन्हें एकन्न वा सयहीत 
भी कया गया | गौतम बुद्ध के आविर्भाव काल तक वे सभी ग्रन्थ 
भी, समवतः, लिपिबद नहीं किये जा सके थे, यद्यपि उनके अ्रध्ययन- 
अध्यापन की परपरा उसके बहुत पहले से ही प्रचलित थी | उनके 
झाघार पर विविघ मर्तों या सप्रदायों की स्थापना तक होती श्रा रही 
थी । ऐसे धर्म-प्रन्यों की चर्चा बौद्ध एवं जैन धर्मों की श्रनेक 
उपलब्ध प्राचीन रचनाश्रों में पायी जाती है| इनमें दिये गए विवरण 
कुद्दी-कद्दी किंचित्‌ मिन्न प्रतीत होते हैं । 
ब्राह्मण वा वैदिक धर्म तथा भ्रमण धर्मों के सांप्रदायिक प्रचारकों 
के अ्रतिरिक्त उन दिनों कुछ ऐसे व्यक्ति भी उपदेश देते फिरते थे 
जिन्हें 'कवि' कहा जाता था | ये लोग विभिन्न लोकगीत गाते फिरते 
श्रथवा उसी समय उपयुक्त पद्मयों की रचना कर देते | इस प्रकार, 
अपने प्रवचनों द्वारा दशन के गूढु तत्वों तथा नैतिक श्राचरण की 
रहस्यमयी गुत्थियों का निम्न से निम्नस्तर के समाजों में भी, स्पष्टी- 
करण करते दीख पढ़ते ।| कुछ इनसे भिन्न, किंतु इसी प्रकार का 
अदृत्वपूर्ण कार्य उन लोगों का भी कहा जा सकता है, जो ब्राक्षण 
जाति के होते थे और “नखः वा 'मख” कदे जाते थे | इनका पूरा 
नउस 'नखपाषड ब्राक्षणए? रहा करता था और देहातों में भ्रमण करते 
हुए 'कर्मबाद” का उपदेश दिया करते ये। ये “चरण” वा “पटचित्र? 
लिये फिरते जो अधिकतर पाषाणों पर छुद्दे रहा करते और निनमें 
[स्वर्ग के सुखमय जीवन की स्लकी दी गई रहती । उस काल के बौदों 
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ने इसी काय के लिए. “धम्मकथिकों? की भी एक परपरा प्रचलित 
की थी जो विशेषतः 'दान?, 'सील? ( शील ) एवं सग्ग? ( स्वर्ग ) 
की शिक्षा देते फिरते ये | जैनियों ने, इस उद्देश्य से, जो व्यवस्था 
की थी उसके अनुसार उन्होंने “नायघम्बकदह्दा! नाम की एक पुस्तक 
भी रच दी | फिर भी, उन दिनों की परिस्थिति के श्रनुसार, अन्य- 
प्रशयन की किसी वैज्ञानिक पद्धति का प्रायः सवंथा श्रमाव था। 
जिस प्रफार धार्मिक वातों में विशेषकर वाह्म क्रिया-कलाप एव प्रदर्शन 
का बोलवाला था, उसी प्रकार साहित्यिक रचना-्षेत्र में भी किसी 
सुब्यवस्थित कार्य-प्रणाली का श्रारभ नहीं हो पाया था | गौतम बुद्ध 
एव मद्ठावीर स्वामी के कारण इनमें महत्वपूर्ण सुधार हुए. और इन्हें 
नवीन प्रेरणा भी मिली । 


आधिक एवं सामाजिक परिस्थिति 


गौतम बुद्ध के आविर्भाव काल की श्रार्थिक एवं सामाजिक परि- 
स्थिति का परिचय प्राप्त करने के पूर्व यह जान लेना आवश्यक है कि 
उस समय उत्तरी भारत में किस प्रकार के लोग निवास करते थे । 
बौद्धों के “जातक” एव “अवदान” ग्रन्थों तथा अन्य प्रकार के 
प्रासगिक उल्लेखों से भी पता चलता है कि तथागत का पितृकुल 
शाक्य वशीय था, जिस कारण उन्हें शाक्य मुनि अथवा शाक्यसिह 
के नामों से भी पुकारते थे और “गौतम” शब्द उनके गोन्न का 
सूचक था । शाक्यों का उन दिनों एक अपना छोटा सा जनपद था 
जिसकी राजधानी कपिलवस्तु थी। उस प्रदेश के निकट एव एव 
दक्षिण की ओर क्रमशः कोलियों तथा मल्लों के राज्य थे जिनके और 
भी आगे वृज्जियों, लिछवियों, मगधों, विदिशों तथा अ्रग वालों के 
देश ये | इसी प्रकार शाक्‍्यों एवं मल्लों के पश्चिम काशी और 
कोसल वालों के राज्य थे जिनके दक्षिण चेदि लोग थे । इस ज्षेत्र को 
“मध्य देश” भी कट्दा करते थे | मध्य देश के पश्चिम कुर वशियों, 
मत्स्पों, पांचालों एवं शुरसेनों के प्रदेश थे जिनके क्षेत्र को मनु ने 
“ब्रह्मर्षिदिश” का नाम दिया है | डा० लासेन का कहना है कि यदि 
कोई एक रेखा उत्तर की ओर हिमालय से लेकर दक्षिण की दिशा में 
प्रयाग से होती हुईं, ओर भी आगे अमरकटक तक खींच दी जाय 
वो पता चल सकता है कि इसके पूर्व का क्षेत्र उसे समय “्रह्मर्थि: 
देश” से बाहर का समझा जाता था | 

उस काल में केवल “ब्रह्मषिंदेश” वालों के ही लिए कद्दा जा 
सकता था कि वे विशुद्ध आय-परपरा के अनुगामी हैं। इसके 
पूव॑ अ्रथवा वाह्म प्रदेश वालों को कमी-कभी “शात्य” तक 
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कह दिया जाता था, जिसका सुख्य अभिप्राय, कठाचित्‌, यही था 
कि इन लोगों की सामाजिक व्यवस्था, विचारधारा तथा आचार- 
व्यवहार आये धर्म के ठोक अनुकूल नहीं पड़ते ये | परंतु, फिर भी 
ये लोग अपने को क्षत्रिय मानते थे। मल्‍्ल एवं शाक्य वाले तो 
अपने को “श्रोक्काकु” (इश्बाकु)) का वंशज भी कहा करते थे। 
इधर के लोगों में कुलाभिमान की माबना कूद कूट कर मरी रहती थी 
और ये अपनी कन्याओं को दूसरे कुलों में देना पसद नहीं करते थे | 
कहा तो यहाँ तक जाता है कि शाक्यों के पूर्वजों में कमी, इसी का रण, 
अपनी सगी बहन तक के साथ वियाह कर लेना अ्रस्वीकृत नहीं 
था।* इस प्रकार ये लोग अपने को दूसरों से केवल प्रथक्‌ ही नहीं 
सममते थे, अपितु श्रघधिक उच्चकोटि का भी मानते थे। ये वस्ठ॒त: 
किसी ऐसे श्रादश्श बर्ग का प्रतिनिधित्व करते समझ पड़ते थे, जो 
किसी कुठम्ब वा जाति से कहीं ऊँचा है। इसलिए डा० फिख का 
अनुमान है कि उनके लिए प्रयुक्त होने वाले पालि शब्द “ख़त्तिय” को 
हम साधारण “प्षत्रियःः शब्द का ठीक-ठीक पर्याय नहीं कह सकते। 
इसमें समवत; उस “राजन्य” शब्द की भी भावना निद्वित है जो 
वैदिक थुग के उन विजयी श्राय॑ वीरों श्रथवा उनके वशजों के 
लिए. व्यवद्यत होता था जिनके नेतृत्व में श्रार्यों ने गगा नदी के 
तय्वर्ती मैदानों में, सर्वप्रथम, अपना मंडा फहराया था और शासन 
किया था | 

इसमें सदेह नहीं कि गौतम बुद्ध के जन्म-काल मे, शझार्यों के 
चात॒वंगय की भावना प्रवल रूप में प्रतिष्ठित थी। यह उनके जीवन- 
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काल में बनी रही श्रौर इसका प्रभाव, उनके द्वारा प्रचलित किये गए. 
सिद्धातों के रहते हुए मी, बहुत कम न किया जा सका। प्राचीन 
बौद्ध ग्रन्थों को देखने से केवल इतना ही पता चलता है कि इसके प्रति 
उनके अनुयायियों की दृष्टि ठीक वह्दी न थी जो दूसरे लोगों की थी। 
उदाहरण के लिए “वर्ण” शब्द से जो आशय पहले “जाति”? का 
लिया जाता था, वह प्रायः “कुल” का लिया जाने लगा | इस अकार 
शाक्यों झ्रादि के समान में जो विशेष महत्व “खत्तिय” कहे जाने 
बालों को दिया जाता था वह साधारण ज्चत्रियों के लिए भी स्वीकार 
कर लिया गया | इसी कारण “खत्तिय कुलमः”? को “ब्राक्षण कुलम?” 
की श्रपेज्ञा अधिक गौरव प्रदान किया जाने लगा | इसी बात को 
“ललित विस्तर” जैसे बौद्ध अन्यों ने इस प्रकार मी कहा है कि बोधि- 
सत्व का जन्म केवल ब्राह्षणों अथवा ज्षुत्रिय कुल में ही हुआ है, जिस 
युग में ब्राह्मणों को विशेष महत्व दिया जात्ता था, उसमें वे ब्राक्षण-कुल 
में उत्पन्न हुए थे, अन्यथा वे क्षत्रिय कुल में ही जन्म लेते आये । 
कृत्रिय कुल के लोगों को उन दिनों न केवल शख््र-विद्या की शिक्षा 
दी जाती थी, श्रपितु उन्हें शास्त्रों में मी पूर्ण निष्णात होना पड़ता 
था | एक ओर जहाँ वे शासन-कार्य में अ्रभ्यस्त होना आवश्यक 
' समसते थे, वहाँ दूसरी ओर वे अध्यात्म चिंतन में मी समय देते थे। 
प्रसिद्धि तो यहाँ तक है कि उपनिषदों के रचना-काल से लेकर बहुत 
पीछे तक ब्रह्मषिदेश के ब्राह्मण इन ज्षत्रियों के निकट श्राध्यात्मिक विद्या 
की गुत्यियाँ सुलकाने के लिए शआ्आाया करते थे और यहाँ से प्रायः 
संतुष्ट होकर वापस जाते ये | 

बोद्धों एवं जैनियों के प्राचीन अन्यों में समी ब्राह्मणों को भी 
केवल एक ही कोटि का नहीं समा गया है। इनफे स्पष्टतः दो 
मिन्न-मिन्न वर्ग कर दिये गये हैं जिनमें से प्रथम को वास्तविक आदश' 
त्राक्षण कह सकते हैँ और दूसरे को “ससारी” नाम दे सकते हईं। 
आदश ब्राक्षणों की कोटि में आने वाले वे लोग समझे जाते थे जो 
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वस्तुतः शास्रीय ढंग से शिक्षित देते ये और जो सदाचारी भी रहा 
करते ये | परतु वें लोग जो केवल किसी ब्राह्मण कुल में जन्म तक 
दो लिये रहते थे, किन्तु जो सर्व साधारण से अधिक भिन्‍न मी न थे, 
(ंसारी? ब्राह्मण होते ये | आदश ब्राक्षों को प्रतिष्ठा नरेशों के यहाँ 
उनके धार्मिक कृत्यों के अवसरों पर हुआ करती थीं और वे पुरोहित 
मी माने जाते थे | गौतम बुद्ध के आविभाव-काल में यशादि के 
अनुष्ठानों की कमी नहीं यी ओर ऐसे समय लोग उनका सदा नेतृत्व 
किया करते थे | इसके सिवाय उन दिनों का विवरण देने वाले अन्यों 
से भी यह पता चलता है कि ये लोग ज्योतिषियों के रूप भ शुभाशुम 
कथन किया करते ये | मंत्र जाल के प्रयोग करते थे, टोटकों एवं 
विविधि प्रकार के उपचारों में कुशल सममे जाते थे ओर कई बातों में 
परामश' भी देते रहते थे। किन्तु ससारी समझे जाने वाले प्राह्मण 
अपनी व्यक्तिगत नीविकाश्रों में लगे रहते थे और उन्हें कभी कोई 
विशेष महत्व नहीं दिया जाता था। ऐसे ब्राक्षण प्राय: कृषि एवं पशु- 
पालन में निरत रहते थे जो कुछ अशों तक ब्रह्मरषिदेश तक की ओर 
भी स्वीकृत था। परतु इधर के लोग अपने हाथ से इल भी चला 
लेते थे तथा अपने श्राप वाजारों में जाकर अन्नादि का ऋ्रय-विक्रय 
किया करते थे। इन लोगों के लिए यह भी कद्टा गया है कि ये लोग 
कभी-कभी बढ़ई का काम करते थे और बद्देलियों तक की जीविका 
को स्वीकार कर लिया करते थे | इसीलिए ऐसे ब्राक्षणों की, अपने 
समाज में, श्रधिक प्रतिष्ठा नहीं थी और इन लोगों के ही कारण, 
सारे ब्राह्मण वर्ग क्री मी निन्‍दा कर दी जाती थी। श्रतएव ब्राह्मणे 
को कभी-कमी अपने आपको आदश' सिद्ध करने में बवलाना पड़ता 
था कि हम यहाँ के न होकर मूलतः पश्चिमोत्तर प्रदेशों के निवासी 
हैं ओर इस दृष्टि से इनका एक “उदीच्यः ब्राह्मणों का प्रथक उपवर्ग 
ही बन गया था । 

चातुवंण्य के तीमरे वर्ग को अधिकतर वैश्य का नाम दिया जाता 
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है और बौद्ध ग्रन्थों में इसे “वेस्स,वा गहपति' भी कहा गया है।“गहपति? 
शब्द गहपति के लिए शआ्राया है, जिसके श्रतुसार कह्य जा सकता है 
कि इस वर्ग के लोगों की प्रमुख पहचान उनके अपने शहों में रह कर 
प्रबंध करने, जीविका चलाने, अथवा दूसरे शब्दों, में व्यवद्वार निरत 
रहने में ही पायी जा सकती थी। ये लोग भी कृषि-कर्म श्रौर पशु- 
पालन किया करते थे, किन्ठु इनकी विशेषता इनके वाणिज्य व्यव- 
साय एवं धनवृद्धि में ही देखी जाती थी। ये लोग, इसीलिए बरात्रर 
कोषार्थ्यकज्ष एवं बेकर हुआ करते थे और इनके कार्य का विशेष महत्व 
केवल आर्थिक दृष्टि से ही था। किन्हु, इसी कारण, ये अपने को सर्व 
साधारण से कहीं श्रधिक ऊँचे स्थान का श्रघिकारी भी सममा करते 
थे, जिससे इनको “भेष्ठि” भी कहा करते थे | पता चलता है कि 
उन दिनों इनके वाणिज्य का विस्तार सुदूर देशों तक था, जहाँ वे 
पोत्ों द्वारा भारतीय वस्तुओं को पहुँचा कर वहाँ इनका विक्रय करते 
थे तथा वहाँ से विभिन्न वस्तुएँ क्रय करके लाया भी करते थे | समाज 
में इनकी प्रतिष्ठा कम नहीं थी। इसी कारण, ये भी अपने को प्राय: 
उसी प्रकार कुलीन मानने का दम भरते, जिस प्रकार खत्तियों श्रथवा 
ब्राह्यणों के यहाँ चलन थी। ये लोग अपना वैवाहिक सम्बंध सररुक 
अपने वर्गवालों में ही करना चाहते ये, रक्त-शुद्धि को सुरक्षित रखने 
की ओर प्रयक्षशील रहते तथा अपने कुल क्रमागत आआचार-व्यवहार 
के विपरीत जाना पसद नहीं करते, जिस प्रकार खत्तियों एव ब्राह्मण 
किया करते थे। इनका व्यवसाय विशेषकर नगरों में हुआ करता 
था, जहाँ “आ्रपण” वा दूकानें रहा करती थीं और जहाँ अतरापयों? 
में अधिक वस्तुएँ सुरक्षित मी कर दी जाती थीं | 

शूद्रों का बस्तुतः कोई प्रथक्‌ वर्ग नहीं था, न॑ कोई वैसा 
सगठन ही वर्तमान था | इनमें अधिकतर उन सभी लोगों की गयना 
कर दी जाती थी जो पहले बतलाये गए तीनों वर्गों से मिन्न भेणी 
के थे |ये लोग या तो सेवाबृत्ति अथवा नौकरी किया करते थे 
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अथवा उन तीनों वर्गों में से किसी न किसी के काये में सहायता 
देने की दृष्टि सेअमिक जीवन स्वीकार कर लेते थे। इनकी न तो 
खत्तियों की जैसी कोई कुल-परपरा थी, जिसके कारण इन्हें समाज में 
विशेष महत्व दिया जाता, न इनका कोई सम्बंध उन धार्मिक कूृत्यों 
के साथ रहा करता जिनके विशेषज्ञ होने के कारण ब्राह्मण वर्ग 
प्रतिष्ठा का पात्र था श्रीर न इनके पास कोई वैसा संपत्तिजन्य साधन 
ही रहा करता था, जिसके बल पर इन्हें कोई प्रधानत्ता दी जाती | 
इसके सिवाय उनमें वहुत से लोग ऐसे भी थे जिनके कार्य को प्राय: 
निन्दनीय ठहराया जाता और जो इसी कारण, कभी-कभी अस्पृश्य 
तक मान लिये जाते । ऐसे लोगों में चाडाल, पुक्कुठों, निपादों, आदि 
की गणना की जाती थी और ये ग्रामों के बाहर बसाये जाते थे | शुद्र 
तथा चांडालादि कहे जाने वाले लोग अ्रपनी व्यक्तिगत जीविका 
भी कर लेते थे, क्रिन्ठ उनका कोई सामाजिक महत्व नहीं था| बौद् 
जातकों तथा उस प्रकार के श्रन्य बौद्ध अन्धों में भी ऐसे लोगों की 
चर्चा प्रचुर मात्रा में की गई मिलती है, जिससे पता चलता है कि, 
यद्यपि बौद्ध धर्स के अनुसार, किसी प्रकार के वर्ग वैपम्य को प्रोत्साहन 
देना उचित नहीं समझा जाता था | फिर भी उस समय की सामाजिक 
परिस्थिति पर ध्यान रखते हुए, इसके प्रत्यक्ष श्रस्तित्न को कभी सुलाया 
नहीं जा सकता था। 

गौतम चुद्ध का आविर्भाव-काल एक ऐसा युग था जबकि, आपषिक 
जीवन की दृष्टि से, कई महत्वपूर्ण बातें देखने में आयी | इस काल में 
भारत के विभिन्‍न दक्षिणी प्रदेशों तथा कई एक बाहरी देशों का भी 
उत्तरी मारत के साथ संपर्क स्थापित हुआ, नये नगरों का निर्माण 
हुआ तथा विशेषकर नागरिक जीवन की ओर प्रवृत्ति बढ्दी और इसके 
साथ द्वी सामूहिक व्यवसाय प्रणाली का विकास भी श्ारंम हुआ । 
नगर उन दिनों प्रायः दीवारों से घिरे होते थे और उनमें राजाओं के 
महल, व्यवसाधियों के घर तथा सब साधारण के मकान भी रहा रतेर 
/ 
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थे। इममे से अधिकांश लकड़ी के बने होते थे। राजप्रासादों का 
निर्माण पत्थर से किया गया रहता था और इंटों के भी बने मकानों 
की कमी नहीं रहती थी। निधन परिवारों के घरों का कभी-कभी 
छप्परों से बना होना भी लिखा मिलता है | कुछ जैन भ्न्थों के देखने 
से पता चलता है कि वशियवग्राम श्रर्थात्‌ वैशाली नगर में वहाँ के 
ब्राह्मण निवासी तथा क्षत्रिय नागरिक विभिन्न मुहल्लों में प्थक-एथक्‌ 
रहा करते ये ओर चएडाल तथा पुक्कुस बादर रहते थे | बड़े-बडे 
नगरों के बीच एक दूसरे तक जाने-अराने के लिए वाणिज्य मार्ग 
बनाये गए ये | उदाहरण के लिए. भावस्ती से लेकर प्रतिष्ठान तक 
उत्तर से दक्षिण की ओर एक सुदीर्ध मार्ग था, जिसके बीच-बीच में 
ठहरने के स्थान भो थे | उत्तर से दक्षिण पूर्व की ओर श्रावस्ती से 
राजण्इ तक एक मार्ग था, जिसमें पहाड़ियों की तलहण्यों से होकर 
घूमते हुए आने की व्यवस्था थी । बीच-बीच में नदियों के पार करने 
का भी प्रदंघ था तथा पूर्व पश्चिम आने-जाने के ऐसे मार्ग नदियों 
से होकर मी जारी किये गए ये । जातकों में समुद्री मार्गों श्रौर बन्दर- 
गाहों की सी चर्चा आती है । 

आस प्रायः दो प्रकार के हुश्रा करते थे, जिनमें से अधिकतर 
किसान रहते थे और दूसरों में उद्योग-धधों वाले रहा करते थे | कहीं- 
कहीं तो कतिपय ऐसे ग्रामों का भी पता चलता है जिनमें केवल 
एक ही वर्णों के लोग, जैसे ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय ही रहा करते ये । 
परंतु सघारणतः यही परपरा प्रचलित थी कि प्रत्येक ग्राम में प्रायः 
समी प्रकार के लोग रहा करें ! इसके श्रतिरिक्त अधिकतर यह भी 
देखा जाता था कि खेतिहर लोग छोटे-छोटे ग्रार्मो में रहा करते हैं, 
किन्तु उद्योग घर्चों के लोग बड़े-चछे नगरों की ओर बढते जा रहे हैं ) 
आमों की वस्तियों के चारों ओर खेतिहरों के खेत रहते थे, जिन्हें वे 
लोग जोतते-बोते रहते थे | किन्तु इनको दूसरे को हस्तांतरित करना 
वे चहुत कम पसद करते थे। लगान खेतों में उपजे हुए. अ्रनाज के 
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ही किसी न किसी अश में, देने की प्रथा थी और इसे वसूल करके 
सरकारी धान्यागारों में रख दिया जाता था। प्रत्येक ग्राम वाले 
श्रापस में मिलकर दकुएँ खोद लिया करते थे और आवश्यकतानुसार 
कमी-कभी बाँघों का भी निर्माण कर लिया करते थे। ग्रार्सों मे चदा 
करके सावजनिक महिर अ्रथवा श्रन्य ऐसे स्थानों के बना लिया करने 
की व्यवस्था हो जाती थी और वृद्ध जन इनके प्रबंधक रहा करते 
थे। “गहपति जातक” से यह भी पता चलता है कि आवश्यकता 
पड़ने पर कभी-कभी पूरे ग्राम की और से सामूहिक ऋण भी ले लिया 
जाता था ।" 


ग्रामों में खेतिहरी वा किसानी का काम श्रघिक लोकप्रिय दीख 
पढता था, किन्तु कई एक उद्योग-घघे भी ऐसे थे जिनका विशेष 
प्रचार था। इनमें से सबसे अधिक प्रसिद्ध कपडे बुनने, सुई-कढाई 
करने तथा कम्बल तैयार करने के व्यवसाय थे जो प्राय; नगरों में 
भी प्रचलित थे। ऊन, कपास तथा रेशम इन तीनों ही प्रकार के 
कपडे बुने जाते थे झौर बौद्ध भिम्खुओों के चीत्ररों की तैयारी के लिए 
पोछे पथक्‌ प्रबंध मी होने लगा था। थेरीगाथा से पत्ता चलता है 
कि महीन रेशम के कपड़ों के लिए, उन दिनों बनारस अधिक प्रसिद्ध 
था।* दूसरे व्यवसायों में लुद्दरों का काम, बढ़ईगिरी, राशगिरी 
सुनारो आदि ऐसे थे जो विशेष प्रचलित थे | मिद्दी के बतन बनाने 
वालों तथा इलवाई आदि को भी कमी नहीं थी। ऐसे व्यवसायी 
अपने-अपने स्थानों पर रह कर काम करते थे, किन्तु उनके चीच 
कभी-कभी पारस्परिक सगठन भी दीख पढ़ता था | इनके कई गयणों 
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वा संधों की चर्चा बहुत से जातकों में की गई मिलती है, किन्तु, 
वास्तव में, इनका विकास प्राचीन वेदों तक के समय से होता चला 
आया था | इन व्यवसायों के कारण समाज में विभिन्न प्रकार के 
लोगों के सगठन हो गये थे, किन्तु इनके अ्रतिरिक्त कुछ जीविकाएँ, 
भी थों जो कम महत्व की न थी| ऐसी जीविकाश्रों में प्रमुख वे थीं 
जो वैद्यक, ज्योतिष, शिक्षुण-कार्य श्रादि से सम्घध रखती थीं और 
अन्य वे थीं जो नाई, रसोइया, घोची, साईस, द्ाथीवान, माली, 
मलाह, कसाई, रथवाह, गणिका आदि की थी जो कुछ निम्नस्तर 
की सममी जाती थीं) जीविकाएँं श्रधिकतर कुल-क्रमागत समझी 
जाती थीं और इन्हें छोड़ने का प्रयत्न बहुत कम किया जा 
सकता था | 


इस प्रकार गौतम बुद्ध के आाविर्भाव-काल में सामाजिक परिस्थिति 
एवं झ्राथिक परिस्थिति में भी रूढिवादिता कम नहीं थी। वर्ण- 
व्यवस्थ। का पूरा प्रचार था, किन्तु, कुलाभिमान की मात्रा अधिक 
हो जाने से, “खत्तिय” वर्ग के लोग अपने को स्तर विशेष का माना 
करते थे। यह प्रवृत्ति प्रायः सेद्दियों में मी पायी जाती थीं और कुल- 
ऋमागत बातों को विशेष महत्व, बहुत से व्यवसायों त्तया जीविकाओं 
में भी दिया जाता था | गौतम बुद्द ने ऐसी बातों की व्यथंता की 
ओर लोगों का ध्यान अवश्य दिलाया और इस ओर न्यूनाधिक 
सुधार भी हुए। किन्तु उनका प्रमुख उद्देश्य आध्यात्मिक होने के 
कारण, ऐसी बातों में यथेष्ट परिवर्तन नहीं लाया जा सका | उनकी 
कर्मबाद एवं जन्मात्तर सम्बवी घासणाओं का आश्रय पाकर इनके 
चहुत से अ्गा के स्वाभाविक विकास में ही सह्ययता मिली | 


न्‍ँ 


जातकों में सामाजिक जीवन का चित्रण 


बौद्ध जातकों की कथाओं में हमें प्राचीन भारत के सामाजिक 
एवं पारिवारिक जीवन का एक जीता-जागता चित्र देखने को मिलता 
है। कहने को तो ये रचनाएँ केवल भगवान्‌ बुद्ध के पूर्व जन्मों की 
ही घय्नाओं के विवरण प्रस्तुत करती हैं किन्तु, इसमें सदेद्द नहीं 
कि इसी व्याज से हमें इनमें उस समय के भी लोगों की एक क्ाँकी 
मिल जाती है, जब इनकी पद्ममयी गाथाओ्रों का पहल्े-पहल निर्माण 
हुआ ट्लोगा। इतना तो निविवाद रूप से कहा जा सकता है कि 
भारतीय जीवन सम्बंधी जो दृश्य ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में अ्कितत 
किये गए, श्रथवा जो साँचो, भरहुत और शअमरावती वाले चिक्रों में 
दीख पढ़ते हैं, उनके बीजरूप का पता हमें इन गायाश्रों में श्रवश्य 
लग जाता है। यह शअ्रसंभव नहीं कि इन जातकों का गद्यमयी 
अद्धकथा वाला अश ईसवी सन्‌ के पीछे वाली पाँचवीं शताब्दी की 
रचना ठहवर जाए। किन्तु फिर भी इतना स्पष्ट है कि उसमें भी 
तत्वत; उन गाथाशओं के ही ठीक-ठीक श्रनुसरण का प्रयत्त किया गया 
होगा । एन जातकों में हमें न केबल भारतीय समाज के त्तत्कालीन 
संगठन का ही संकेत उपलब्ध होता है, अपितु इनके अवर्गंत हमें, 
उसके झायिफक एव राजन तिक पहलुओं से लेकर उसकी साधारण 
से साधारण बातों तक का भी थ्रत्यक्ष चित्रण पूरे विवरण के साथ 
किया गया मिल जाता है| इनमें कम से कम पूर्वोच्तर भारत का जो 
प्राचीन सास्कृतिक इत्तिहास उपलब्ध हो सकता है वह, कई दृष्द्यों 
से सबंधा रोचक ओर उज्ञीव होगा । 

जातकों के श्रध्ययन से पता चच्रता है कि इनके रचना- 
काल वाले युग में यहाँ वर्शा-ब्यवत्था का पूर्ण प्राघान्य रहा। 
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ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों एवं शुद्रों के परथक-एथक्‌ वर्ग, मगवान्‌ बुद्ध 
देव का आविर्भाव होने के पहले से ही वत्तमान थे। ये फ़िर उनके 
बहुत पीछे तक प्रायः वैसे ही बने रह गए--उनमें केवल थोड़ा दी 
परिवर्तन लाया जा सका | इन चारों के अ्रतिरिक्त एक अन्य वर्गं 
चांडालों, पुक्कसों आदि का भी था जो इनके सीधे सपर्क से सदा 
दुर ही रहता आया, किन्तु जिसका कुछ अपना ही सहत्व था | इन 
सभी वर्गों को उन दिनों ग्रधिकतर “जाति? को सज्ञा दी जाती थी 
ओऔर कभी-कभी इन्हें “वश्णः अ्रथवा 'कुलः भी कह दिया जाता 
था ।" इनमें समिल्ित किये जाने वाले व्यक्तियों का वर्गीकरण 
साधारणत्त' इस आधार पर किया जाता था कि किस वश में उन्होंने 
जन्म ग्रहण किया है । परतु, ऐसा करते समय, सदा उनकी जीविका 
के प्रति भी ध्यान देना उतना आवश्यक नहीं समम्मा जाता था। 
जातकों को पढ़ते समय हमें ऐसा लगता है कि उनके रचना-काल 
तक, “चातुर्धण्य? वा 'गुशक्मः के अनुसार किया गया प्रारभिक 
विभाजन बहुत कुछ पुराना पड़ चुका था । प्रत्येक जाति की कुछ न 
कुछ अपनी विशेषताएँ अवश्य रह गई थीं। किनन्‍्हु वह उनकी रा 
के प्रति उतनी दइृढ नहीं रहा करती थी, उसका विशेष ध्यान अपनी 
रक्त-शुद्धि की दी श्र रहता था | यद्यपि इस बात में हमें यहाँ प्रायः 
शिथिलता ही देखने को मिलती है। 

वैवाहिक सम्बध के विषय में यह एक साधारण सा नियम बन 
गया था कि उसका; अपने सजातियों में स्थापित होना ठीक है। 
जातकों में हम इसका पालन, प्रायः प्रत्येक स्थल पर इसी के अनुसार 
होता हुआ देखते हैँ | एक पिता को अपने पुत्र के प्रति स्पष्ट शब्दों 
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जातकों में सामाजिक जीवन का चित्रण भरे 


में कहते हुए पाते हूँ कि “समजातिक कुल कुमारिक गणइ”'* अर्थात्‌ 
समान जाति वा कुल की दी कुमारी के साथ विवाह करो | इन बातों 
में माता-पिता श्रपनी सतानों की किसी विशिष्य प्रवृत्ति की ओर 
ध्यान देते नहीं जान पड़ते । इसमें उन्हें, कदाचित्‌ इस बात का भय 
बना रहता है कि यदि विवाद्द कहीं वे-सेल हो गया तो, उसके परि- 
शाम स्वरूप वैसी ही सतान उत्पन्न होगी जैसा, “बिनीलक जातक” 
वाले हसराज द्वारा कौवी के साथ सहवास किये जाने पर, निरा 
अयेग्य बच्चा पैदा हो गया था और उसे, अत में, अपने यहाँ से 
इश देना मी पढ़ा था |* फिर भी विवाद का दोना भिन्न गरोत्रियों 
में ही उत्तम समझा जाता था, समान गोत्रियों में नहीं, जैसा “कच्छुप 
जावक” वाले उदाहरण में मी स्पष्ट किया गया है |3 इसी प्रकार 
विवाह के लिए कन्याओ्रों की उचित अवस्था २० से ले कर ३० वर्षो 
तक की भी मान ली जाती थी और इस दशा में उन्हें अ्रपने लिए 
योग्य वर दूँढ़ लेने की प्रायः छूट भी दे दी जाती थी, जैसा “अम्ब 
जातक” में कद्दे गए कतिपय वचनों द्वारा भी ध्वनित होता है ३ 
परतु इसमें कन्याश्रों के कारण, वरों को कभी-कभी धोखा भी हो 
जा सकता था, जैसा “कुक्कुट जातक” वाले कुक्क्रुट को, बिल्ली के 
कारण, समव हो गया |४ “उदय जातक” वाले उदाइरण से तो 
शेसा भी प्रतीत होता है कि उन दिनों कदाचित्‌, कोई कन्या विक्रय 
की भी प्रथा रद्दी होगी [५ इस बात की पुष्टि “संक्किच्च जातक” से 
भी होती जान पड़ती है जहाँ भार्या के लिए “घनक्कीता” शब्द का 
विशेषण दिया गया है ।६ जात्तकों में हमें इस बात का पता नहीों 
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चल पाता कि वैवादिक विधियों का अनुष्ठान कभी पुरोहितों के 
माध्यम से पूरा किया जाता था | यहाँ पर ऐसे ही उदाहरण मिल 
जाते हैं जिनमें पारस्परिक प्रेम-भाव रखने वाले कन्या-वर अपना 
सम्बंध किसी श्मशान क्षेत्र तक में मी अनुष्ठित कर लिया करते हैं |" 

“कच्हारि जातक” से पता चलता है कि ब्रह्मदत्त राजा ने किसी 
समय उद्यान में लकड़ी चुनती हुई किसी कन्या पर श्राउक्त दो उसके 
साथ सहवास किया तथा फिर उसके गर्भ से उत्पन्न बालक को उप- 
राजा तथा उसकी माँ को पट्रानी बनाया। एक अन्य 3जाता! 
नामक जातक से मो प्रकट होता हे कि राजा ने किसी बेर बेंचनेवाली 
माली की लड़की को हो अपनी पटरानी बना लिया था।* वास्तव 
में राजाश्रों के लिए इस प्रकार का प्रथा-विरुद्ध व्यवहार करना उन 
दिनों अनुचित नहीं समझा जाता था और उनके ऐसे कार्य प्राय+ 
अपवाद स्वरूप भी मान लिये जाते थे । राजा लोग, अनेक स्त्रियों 
के साथ विवाह करके, उनमें से जिन्हें मी चाहें, कट त्याग दिया 
करते थे और यह केवल उनकी इच्छा पर ही निर्मर रहता था। 
परठ विवाहिता पत्नी को सदोष पाकर अथवा, उससे किसी कारण 
रष्ट होकर, उसका परित्याग कर देना कदाचित्‌ औरों के लिए भी 
समव था। “रहक जातक वाले ब्राक्षण ने अपने साथ निंद परि- 
हास करनेवाली ब्राह्मणी को घर से पीट कर निकाल दिया और वह 
दूसरी पत्नी भी ले आया [९० “कुस” नामक एक दूसरे लबे जातक- 
वाली कथा से यह मी अनुमान किया जा सकता है कि पुत्र न दोने 
की दशा में, उन दिनों नियोग द्वारा इस अभाव की पूर्ति कर ली 
जाती थों । इसके लिए बड़े बड़े राजाओं त्तक को अपनी पट्रानी 
“बरसनटी” के रूप में,दूसरों के द्वाथ दे देनी पड़ती थी | उबसे उल्लेख- 


१. वही, सं० ५३० | ३, चह्दी, से० १२६ (अभिलक्खण जातक) । 
हे, वही, स० ७] ४ वही, स० ३०६| ७, वही, सं० १६१ । 


जातकों में सामाजिक जीवन का चित्रण जप 


नीय वात तो यह है कि राजा अपनी पट्रानी को सर्वंसाधारण के 
€ हम 

सुपुदं कर देता था| वह इस प्रकार चाहे जिस किसी के भी साथ 

सहवास करके, उसके द्वारा संतान उत्पन्न करा लेती थी ओर यदि 

पुत्र होता था तो वह्दी राजकुमार भी कददला सकता था | 


जातकों वाले भारतीय समाज में, एक ओर जहाँ वैवाहिक 
सम्बंध जोड़ते समय, रक्त-शुद्धि की ओर ध्यान दिया जाता है वर्दां 
दूसरी ओर सहमोज के अवसरों पर एवं भोज्य पदार्थों का स्पर्श करते 
समय भी, कुलीनता एव पवित्रता का विचार कर लिया जाता है | 
भदसाल जातक? से पता चलता है कि महानाम सशक एक ज्ञत्रिय 
ने स्वयं अपनी पुत्री के साथ भी भोज नहीं किया, क्‍योंकि वह उसकी 
अवैध सतान थी और इस बात को छिपाने के लिए; उसे युक्तियों का 
आशभय लेना पड़ा ।* श्रपवित्र हाथों द्वारा स्पृष्ट भोजन का अहण 
करना अ्रथवा श्रकुलीन के हाथ का खाना लगमग उतना ही निपिद्ध 
था जितना उच्छिष्ट भोजन का खा लेना और दोनों ही ढडनीय 
भी थे | फिर भी हम देखते हैं कि 'मात्तन जातक? वाले बड़े भोज के 
अवसर पर जो ब्राक्षण एक चाडाल को उच्छिष्ट भोजन तक नद्दी 
देना चाहता उसे, फिर उसी चांडाल के यहाँ ओर प्राय: उसी प्रकार 
का मोजन दंड स्वरूप अहण करना पढ़त्ता है3 | 'सतघम्म' नामक 
जातक में इस प्रकार की भी कथा श्राती है कि माणवफ़ ब्राह्मण ने 
पहले एक चाडाल का भात खाने से इनकार कर दिया । किन्तु जब 
उसे ज्ञुधा ने सताया और उससे नहीं रह गया तो उसने उस चाहाल 
का जूठा भात तक खा लिया जिसके प्रायश्रवित स्वरूप उसे (माणवक 
को ) छिप रह कर अनाथवत्‌ मरना पड़ा [४ परतु 'विधुर पडितर 


१, चह्दी, सं००२१ | २, वही, स० ४६७ | 
३ वही, सँ० ४६७ । ४, वही, सं० १७६ | 


६ बोद साहित्य की सांस्कृतिक मलक 


जातक वाले बिधुर के लिए. कद्दा गया है कि उसने एक सावंजनिक 
भोज के अवसर पर सभी वर्णों का छुश्रा भात खा लिया ।* 

भात उन दिनों एक सासान्य सोज्य पदार्थ था जिसे सब साधारण 
“यागु? अथवा 'यवागु? ( मोड़ ) के साथ खा लिया करते थे । किन्तु 
जिसे खाते समय, धनी-मानी ब्यक्ति को मास का भी उपयोग करना 
पड़ता था। मांस भोजन उसयुग में कदाचित्‌ ब्राह्मणों के लिए मी 
निषिद्ध नहीं समसझता जाता था | इस वर्ग के लोग बहुधा बद्देलिए, 
तथा मास-विक्रेता तक की जीवका भी करते ये। 'तेलोवाद जातक? 
वाली कया में तो एक तपस्वी ने मत्व्य माउ खा कर बतलाया है 
कि बुद्धिमान्‌ माँस भोजी को हिंसा जन्य पाप नहा लगता |* मांस 
पकाने के सम्बंध में चर्चा करते समय गोध अ्रथवा गोद का नाम, 
कदाचित्‌ सबसे अधिक लिया गया है। जान पड़ता दे कि इस जीव 
का मास कुछ अधिक स्वादिष्ट हुआ करता था, क्योंकि कहीं तो हम 
देखते हैं कि एक तपस्वी त्तक उसे मार कर पकाने के उद्योग में लीन 
है |$ अन्यत्न ऐसा भी पाते हैं कि, इसके पके मांस की औोर अ्राकृष्ट 
होकर एक राजकुमार तक उसे चुपके चुपके खा लेता दै ४ हसी 
प्रकार सूझर के लिए भी कहा गया मिलता है कि उसे यवागु और 
भाव खिला-खिला कर इसलिए पोसा गया था कि उसका मांस एक 
राजकुमारी के विवाद्दोत्तव पर जलपान का काम देगा और श्ञत में, 
ऐसा ही हुआ भी था ।" चुल्लपदुम जातक? में मास के सम्बंध में 
यहाँ तक सकेत मिलता दे कि एक बार, भूख को वेदना न सह सकने 
के कारण, सात राजकुमारों ने एक-एक करके क्रमशः अपने छह 
भाइयों की पत्नियों को मार कर खा डाला और केवल सातवें की पत्नी 
ने किसी प्रकार भाग कर जान बचायी |६ ऐसा ही एक अन्य प्रसग 


3. वही, सं०७४० [| २, वही, स० २४६। ३, जातक स० ३२५ | 
3. वद्दी, सं० ३३३। ७ चही, स० २८६ | ६, वही, स० १8३१ 


जातकों में सामाजिक जीवन का चित्रण हल 


भहासुत सोम जातक? में भी आता है, जहाँ एक राजा को मनुष्य का 
मास खाने की चाट पड़ गई थी।" यह निश्चय ही एक अत्यत 
विलज्ञण सो वात है, किन्तु जातऊों में इस प्रकार का वर्णन, बहुत 
स्पष्ट एवं असंडिग्घ शब्दों में किया गया मिलता है | 


जातकों का ््रध्ययन करते समय हमें इस वात का मी पता 
चलता है कि उन दिनों के लोगों में कई व्यसन भी प्रचलित थे, जैसे 
वेश्या-प्रसग की लत, सेठ पुत्रों, कर्मचारियों तथा पुरोहितों तक में 
भी देखने को मिलती थी । उद्दालक जातक? वाला पुरोहित उद्यान 
फ्रीड़ा के लिए. गई हुई गणिका पर आसक्त होकर उसके साथ भोग 
करता दे और फिर उसक्ते गर्भ से उत्पन्न पुत्र का नास रखने के फेर 
में पड़ जाता है ।* इसी प्रकार 'कणवेर जातक? वाली श्यामा वेश्या 
नगर कोतवाल पर प्रभाव डाल कर उसे शअ्रपना स्वामी बना लेती 
है ।१ और वारायणी की एक दूसरी वेश्या सेठ पुत्र के इजार न 
देने पर उसे गर्दन पकड़ कर निकलवा देती हुई दोख पढ़ती है [४ 
वास्तव में उन दिनों की अन्य व्यभिचारिणं स्त्रियों के मी ऐसे कई 
उदाहरण मिलते हैं जिनसे उस काल के नैतिक आचरण पर प्रकाश 
पढ़ता है। 'सुसीम जातक? की राजमाता तक अपने पुरोहित पर 
आ्ासक्त हद जाती दे और वह उसे अपनाने के फेर मे पड़ कर अस्वस्थ 
बन जाती है। अतणए्व, मातुमक्त राजा को, उसे सदुष्ट करने के लिए, 
पुरोहित को राज सिंहासन पर बिठा तथा उसे उसकी पद्रानी बना 
कर, स्वय उपराजा बनना पड़ जाता है |" इसके सिवाय एक अन्य 
जात्तक में हमें यह मी दीख पड़ता है कि उसका राजा अपनी रानी 
को, अमात्य के साथ सहवास कर लेने पर भी, कोई ढंड नहीं देता 


३, वह्दी, सं० ५२७। २ चही, स० ४८७ ३, चही, स० २१८ । 
४. वही, सं० ४९०५ | ७, चद्ी, सं०४११ | 
है६ 


पूछ बौद्ध साहित्य की सास्कृतिक सनत्नक 


प्रत्युत वह उस अ्रमात्य को भी क्षमा हो कर देता है |" बन्धन 
मोक्‍्ख जातक? वाले राजा की रानी तो उसे घोखा देकर क्रमशः चौसठ 
व्यक्तियों के साथ सहवास करती है ।* एक ब्रह्मण की पत्नी अपने 
पतिदेव को जाट का जूठा मात खिला देती हैँ।3 और 'समुग्ग 
जातक? वाली एक स्ली राक्षस की कोख में कैद रहती हुई, पर-पुरुद 
के साथ भोग कर लेती है |४ एक सोतेली माँ के भी इसी प्रकार 
अपने पुश्र के प्रति रमणेच्छा का प्रस्ताव करना तथा उसकी अस्वी- 
कृति पर उसे मरवा डालने की चेष्टा मी करना एक जातक में आता 
है । ५ बौद्ध जातकों में न केवल स्त्रियों की ऐसी चारित्रिक मिबंलता 
के ही दृष्यंत मिलते हैं, अपितु अनमिरत जातक? वाली कथा में 
एक शिष्य द्वारा उनके दुराचार की शिकायत किये जाने पर उसके 
प्रति आचार्य का ऐसा कथन भी पाया जाता है कि ; 
“यथा नदी च पनन्‍्थो व, पाणागार सभा पपा | 
एवं लोकित्थियो नाम, नास कुज्फन्ति पणि्वा।??९ 

श्र्थात्‌ जैसे नदी, महामार्ग, मद्रिलय, घर्म-शालाएँ तथा प्याऊ 
सब किसी के लिए होते हे वैसे ही लोक में स्रियाँ मी हे, अतः पडित 
उन पर क्रोध नहीं करते | 

जातकों में व्यभिचार के अतिरिक्त सुरापान जैसे कुछ अन्य 
व्यसनों के भी उदाइरुण देखने को मिलते हैं | सुरापान की एक चर्चा 
धसुरापान जातक! में ही आती है जहाँ एक राजा ने, मदिरा जैसे 
उत्तम पेय को तपस्वियों के लिए. अ्र्लभ्य समझ कर, इसे उन्हें प्रेम 
से पिलाया है|" इठ्के घिवाय कहीं-कहीं पर ऐसे प्रंग भी दीख 


4, जातक स०१६७, पव्वत्‌ पत्थर जातक | 

२, घही, सं० १२०। रे, वही, सं० २१२, उच्छिष्टिभक्त जातक 
४, वही, सं० ४३६ | ५, चही, सख्या ४७२, महापदुम जातक | 
६, वही, स० ६७०] ७, चही, स० ८१ । 


जातकों में सामाजिक जीवन का चित्रण प६्‌ 


पड़ते हूँ जहाँ युद में विजय पाने पर 'सुरा नक्खत्तर नामक सार्वजनिक 
उत्सव मनाया गया है | इसी प्रकार एक दूसग भी व्यसन जो उन 
दिनों के लोगों में बहुत प्रचलित था बह जुए, के खेल का था | “विधुर 
पडित जातक? वाली कथा में श्रातः दे कि दूत के व्यसन वाले घन- 
जप कोरव्य के लिए. यह उसकी एक बहुत बड़ी क्मज़ोरी का कारण 
घन गया था | इस व्यसन की अन्‍्यन्न जहाँ कहीं भी कोई चर्चा आयी 
है वर्हा पर इसे पूर्ण रूप से द्ानिकर सिद्ध करने की ही चेष्णा की 
गई है ।९ जात्तक्कों मे हमें उन दिनों के कतिपय लोग चोरी के लिए 
संघ मारते फिरते श्रथवा दल बाँध कर डकैती करते हुए भी जान 
पड़ते हैं | 'कशवेर जातकः से पता चलता है कि ऐसे लोग प्रायः 
नगर की वेश्याओं के साथ भी संपक रखते थे और अचसर पाते दी 
उनके भी गहने-कपडे चुराने में नहीं खुकते थे | * डाकू लोग अधिक- 
तर सौदागरों की गाड़ियों पर लदे' माल को लूट कर भाग जाते थे 
ओर इसमें उन्हें रक्षुकों के साथ लड़ना भी पड़ जाता था ।४ “गण्ड 
तिन्‍्दु जातक के पढ़ने से विद्त होता है कि पांचाल नरेश के राज्य 
में दिन के समय राजपुरुष लूटते ये तथा रात को चोरों की बना 
करती थी ।५ उन दिलों के राज्यों में प्रायः सबंत्र धूस लेने की मी 
चलन देखी जाती दे जिससे जनता को चहुव द्वानि उठानी पड़ती है | 
“कशणवेर जातक? में हम यद्‌ कोतवाल को घूस लेते देखते हूँ * तो 
'अरसि लक्खण जातक? से पत्ता चलता है कि शकुन-विचार करने 
वाले ब्राह्मण तक रिश्वत ले लिया करते है * और “घम्मद जातक! 
वाले कालक नामों सेनापति भी इस हुफ्युश से रहित नहीं जान 


३, वही, सं० ७४५ | २, वही, स२ ६२ अण्डमूत जातक । 
हे. वही, स० ३३८| ४. चहा, स० २६५० खुरप्पा जातक । 
प. पही, छ# ५२० । ६, वही, स० ३१८ | 

७, यद्दी, स० १२६ | 


६० बौद्ध साहित्य की सांस्कृतिक सलक 


पड़ता ] १ इसी प्रकार 'खण्डहाल जातक? वाली कथा में न्‍्याया- 
घीश को घस लेते देखते हैँ ।५ इसके साथ ही हमें 'किछन्द जातक? 
से विदित होता है कि ऐसे ही एक अन्य कर्मचारी को इस कर्म का 
कुफल मी मोगना पड़ जाता है (३ सबसे उल्लेखनीय बात तो यह 
जान पड़ती है कि 'भर जातक? वाला राजा तक ध्वय तपस्वियों से 
घूस लेकर उनके झगड़े को बढ़ा दिया करता हे ।४ 

जातकों वाली कई कथाओं द्वारा यह भी प्रकद होता है क्रि उन 
दिनों के लोगों में अ्रधविश्वास की भी कमी नहीं | “नक्खत जातक” 
से पता चलता है कि एक बार देह्दात वाले कुछ व्यक्तियों ने नगर में 
जाकर विवाह के लिए कोई लड़की पक्‍की की | परत जब उन्हें 
किसी आ्राजीवक अथवा ज्योतिषी से पत्र चल गया कि वह 
दिन मंगल-क्रिया के लिए. शुभ नहीं है तो वे नहीं गए और वह लड़की 
दूसरे को दे दी गई । इसो प्रकार “मगल जातक” में आता है कि 
एक अधघविश्वासी ब्राह्मण ने अपने कुछ कपड़े इसलिए फेंक दिये कि 
उनमें उसे अशुभ लक्षण दिखायी पडे १६ उन दिनों के सबे-साधारण 
में इस प्रकार का भो विश्वास दीखता है कि छींक का आना अप- 
शकुन यूचित करता है और इसी कारण वे छींक आने पर बहुधा 
जीवे अथवा जियो कह कर उसका दुष्परिणाम दूर कर देने के प्रयत्न 
करते हुए भी पाये जाते हैं ।० “दम जातक” वाली कथा से तो यह 
भी प्रकट होते देर नहीं लगती कि उन दिनों के लोग न केवल अधघ- 
विश्वासी थे, प्रत्युत अधानुसरण भी कर जाते थे। उन्हें यहाँ तक 
भी नहीं सूक्त पाता था कि केवल किसी साधारण से व्यक्ति के ही 
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इतना कष्ट डालने पर कि पृथ्वी उलय्ने जा रद्दी है हम बिना सममे- 
बूके एघर-उघर दौढ़नेन्मागने क्‍यों लग जाएँ तथा सव न्र आतक 
फैला दें ।१ इसी प्रकार उन दिनों के ब्राह्मण चांडाल की शऔर से 
श्राती हुईं दवा द्वारा दूषित और पतित हो जाने के भय से झातंकित 
हो कर प्रायः दिशाओं का साधारण भान तक भी खो दिया करते थे ।९ 

उन दिनों के लोग सत्य-क्रिया पर भी पूरी श्रास्था रखते थे और 
इन जातकों में श्राता है कि इससे उनके कार्य मी सिद्ध हो जाया 
करते थे | उदाहरण के लिए. “मृग१क्ख जातक” वाले काशीराज की 
पय्रानी ने “सत्य-क्रिया? के ही बल पर संतान नाभ किया ।3 #महा- 
जनक जातक” वाले राजा के कनिष्ठ राजकुमार ने सत्य-क्रिया करके 
अपनी हथकड़ी वेड़ी तुड़वा ली तथा वबधनागार के द्वार तक खुलवा 
दिये। “साम जातक” वाले अंधे माता-पिता ने अपने भ्रवणुकुमार 
जेसे पुत्र को सत्य-क्रिया के द्वी द्वारा विषाक्त वाणों के विष से मुक्त 
कर टिया [* परतु इतना होते हुए भी सत्य-क्रिया की विधि का कोई 
स्पष्ट विवरण नहीं पाया जाता, फेवल यदहदी पता चलता है कि इसके 
श्रेयस्कर परिणाम का ज्ञान मानवेतर प्राणियों तक को रहा द्ोगा । 
क्योंकि “चहक जातक” में झ्राई हुई कथा से पता चलता है कि 
किसी जगल में आग लग जाने पर अपने धोसलों में श्रकेल्ा पड़ा 
हुआ एक वटेर का बच्चा तक सत्य-क्रिया द्वारा उसे बुका सकता 
था ९ परत, “सन्थव जातक” के अ्रतर्गत एक ऐसी कथा भी आयी 
हई जिसमें किसी ब्राह्मण ने श्रमिदेव को प्रसन्‍न करने के उद्देश्य से, 
उन्हें घी के साथ मिश्रित सीर पिला टी जिसका परिणाम यह निकला 
की झ्ाग की लपटें पर्याप्त ऊँची हो झ्राई भर उसको पर्णकुटी भी 
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जल गई | स्पष्ट है कि यह दृष्टांत बह्दक जातक? बाले से स्बंधा 
मिन्न है और यह कदाचित्‌ अमिपूजन अथवा होस-क्रिया की व्य्थंता 
सिद्ध करने के लिए आया है। 

परतु हम देखते हैं कि उन दिनों के लोगों में उ शिक्षा का भी 
प्रकार कम न था । वे लोग विविध कलाझों में मी पारगत होते थे | 
कई जातकों में कहा गया है कि उच्च कोटि की विद्याओं का अ्रध्ययन 
करने के लिए, लोग तज्नशिला जैसे शिक्षा-केंद्रो में जाया करते थे । 
जातकों की मूल गायाश्रों में तक्षशिला का नाम, स्पष्ट रूप में, किसी 
शिक्षा-कोंद्र जैसा प्रयुक्त हुआ नहीं दीख पड़ता | इस कारण भी गोकुल 
दास दे नामक एक लेखक ने उसके, उस काल तक, ऐसा हो चुकने 
में सदेह प्ररट किया है और अनुमान किया है कि उच्च से उच्च 
शिक्षा उन दिनों ब्राक्षण पडितों के ही घरों पर दी जाती रही होगी 
तथा वहीं से अध्ययन करके लोग वेदादि के शान में पूर्ण विचछ्षुण 
दो जाते रहे दवोंगे [९ परतु जातकों की ही गयमयी श्र्धथाओं में 
तक्षशिला के शिक्ष केंद्र होने का वर्णन बहुत स्पष्ट शब्दों में किया 
गया पाया जाता है। “चित्त सम्मूत जातक” से तो यद्द भी प्रकट 
होता है कि चाडाल जाति तक के दो लड़कों ने, ब्राद्यण विद्यार्थियों 
के वेष में जाकर, तच्लशिला में विद्याध्ययन किया था ओर वहाँ से 
शिल्पकला की भी शिक्षा गअहणु की थी। 3 “श्रसदिस जातक” में 
इस बात की चर्चा श्रातो है कि तक्तशिला में रह कर तीनों वेदों 
के साथ-साथ १८ विद्याओं तथा कलाओों की शिक्षा प्राप्त की जाती 
थी ।४ वहाँ पर आचार्य को एक हजार देने का नियम था और बहुत 
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से लोग वहां अन्य क्लाओं की भाँति धनुर्विद्या एवं इस्मशिल्य का 
भी अभ्यास करते थे ।१ 'घूची जातक? में एक ऐसी श्रदुभुत उई के 
निर्माण की कथा श्राती दे जो क्रमशः ७ फोफियों के भीतर सुरक्षित 
रखी गई थी थ्यीर जिसकी विशेषता यह थी कि वह पानी से भरे 
घडे के नीचे रखी जाने पर, उसे छेड़कर मीतर वाले जल में सीधी 
पहुँच जाती और उसकी रुतद तक जाकर वैसे ही खढ़ी रह्दा करती ६ 


जातको वाले युग के मारतीय समाज में पारस्परिक मैत्री भाव 
को भी विशेष महत्व प्रदान किया जाता था| यह सम्बंध एक समान 


बय, कुल, रूप, सौदर्य अथवा धन ऐश्वर्पादि पर आाभ्रिव न रद कर 
उच्चशील जैसे गुणों »* अपेक्षा करता था | इसकी सबसे बढ़ी विशे- 
घता यह थी कि एक मित्र दूसरे के अवसर पर किसी न किसी प्रकार 
काम आ जाए। गुण जातक? से तो यहाँ तक पता चलता है कि 
एक वलवान सिंह के निर्यल मित्र सियार ले, समय पड़ने पर उसे 
दलदल से बाहर निकाल दिया [3 परतु इसका तात्पय यह नहीं कि 
कमी किसी ना समर में भी विश्वास कर लिया जाए, क्योंकि (इद्र 
समान गोत जातक? वाले हाथी ने बड़े होकर अपने रक्षक को दी 
मार डाला ।४ “विधुर पडित जातकः में तो विधुर द्वारा इस प्रकार 
कटदलाया गया है ऊफ़ि मनुष्य को किसी के यहाँ केवल एक गात भी 
आभय पाकर उते मित्रवत्‌ मान लेना चाहिए श्रीर उसके प्रति किसी 
भी प्रचार अदित चिंतन करना मद्दान श्रपराघ है |% इस प्रकार की 
मैत्री एव उामाजिक एकता के भाव को अज्ञषुण्ण बनाये रचने के 
उद्द श्य से उत काल के लोग प्रापः मनोरंजनों एवं मद्देत्सवों की 
व्यवस्था किया करते ये | इनके द्वारा वे समय समय पर कहीं एक 
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स्थल पर, एकत्र होते और सामृद्दिक उल्लास द्वारा पारस्परिक सदू- 
भावना की पुष्टि करते। ऐसे लोकोत्सवों में से “सुरा नक्खत” की 
चर्चा इसके पहले ही की जा चुकी है | जिस दिन पहले पहल, 
किसानों के खेतों की जोताई श्रार॑भ की जाती थी, उस दिन वे लोग 
एकत्र होकर “वष्प मगल दिवस?” मनाते थे। इसी प्रकार आशिवन 
की पूर्शिमा के दिन “चातठुर्मासिक कोमुदिनी दिवस” भी मनाया 
जाता था जिसका रूप शअ्रत में राजकीय मशेत्सवों का हो गया। 
एक ऐसा ही अन्य महोत्सव 'हत्थि सगल? नाम का मी था जो प्रति 
वर्ष राजप्रासादों के प्रागंश में मनाया जाता था और जिसमें सजे- 
सजाए हाथियों की परक्ति खड़ी की जाती थी।* 

उन दिनों के भारतीय समाज में दास-प्रथा का भी प्रचार था 
और वे (दास) या तों क्रीतः होते थे श्रथवा शहद में ही उत्तन्‍न रहा 
करते थे । ऐसे दासों का युद्ध-ल्षेत्रों से पकड़ कर आना जातकों द्वारा 
सूचित नहीं होता ।९ ये डाकुश्रों द्वारा लूटे गए. माल के रूप में श्रा 
जाते थे | चुज्ञ नारद जातक? से पता चलता है कि उस समय सीमात 
के डाकुओं ने जनपद में आकर गाँव को लूटा और लोगों को दास 
बनाया। 'उरग जातक? से यह भी पता चल जाता दै कि एक ब्राह्मण 
के घर प्राय; ६ सदस्यों का परिवार रहा करता था, जिसमें एक दासी 
भी रहती थी ।४ रन दासों वा दासियों की स्थिति अधिकतर कष्ट- 
मयी द्वी बनी रहती थी, यद्यपि कभी-कभी हमें उनके साथ अच्छे व्यव- 
हार का भी पता चल जाता है| उदाहरण के लिए. “नानच्छुन्द 
जातक? में आता है कि घर के मौलिक पुरोहित ने श्रपनी दासी 
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पुण्णा से भी परामश किया था|" इसके सिवाय किदाइक जातक? 
मे जो कथा आती है, उसके अनुसार किसी सेठ की दासी के गर्भ से 
उत्पन्न दास का पुत्र उसके लड़के, अर्थात्‌ सेट-पुत्र की माँति, लिख- 
पढ़ कर चतर एवं भाषपाविद्‌ बन जाता है श्रौर एक अन्य सेठ को 
पुत्री के साथ छुलपूवक विवाह भी कर लेता दे | * लगमग इसी 
प्रकार की बातें 'ऋलण्डुक जातक? में भी टीख पड़ती हैँ अं।र यहाँ पर 
एक तोता द्वारा उसे कुछ चेतावनी भी मिलती है ।3 पगगमाल 
जातक? से तो यहाँ त्तक पता चलता है कि एक राजा ने किसी 
भिस्ती मज़दूर को उस पर प्रसन्न होकर अपना श्राधा राज्य दिया | 
परतु इस भिस्ती को फिरअपने घन से विरक्ति भी ग्रा गई ओर अंत 
में उसने अपने ध्राधा मास वाले धन पर ही सतोष कर लिया।४ 

जातगों से यहुमी पता चलता है कि उनके रचना-काल के 
समय, भारतीय 'समाज में विरक्त लोगों की भी कमी नहीं थी । 
धयुवज्ञय जातक? में एक प्रसंग आता है जिसके अनुसार कोई राज- 
कुमार प्रातःझाल की ओस-बिंदओं को पत्तों तथा मकड़ी के जालो 
पर देख कर उनकी जझणिक अ्रवस्था द्वारा प्रमावित हो जाता दे श्रीर 
अपने माता-पिता के रोकने पर भी ध्यान न देकर प्रवण्या भद्दण फर 
लेता है ।५ इसी प्रकार 'चुल्ल सुत सोम जातक? वाला एक राजा भी 
जब वह नाई द्वारा अपने सिर से उखाडे गए. किसी सफेद बाल को 
देखता दे तो वृदावस्था को निकट आयी जान कर, प्रवज्या के लिए 
प्रदत्त दो जाता है। अपने पिता, सात वर्ष के बालक श्रयवा गभिणी 
पत्नी की भी एक नहीं सुनता ।६ यह बात केवल राजाश्ों में ही 
नहीं देखी जाती, प्रत्युत पुरोद्देित, उसका लड़का कभी-क्मी उसका 


4) चही, स० २८६ | २. वही, सं० १२५। 
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सारा परिवार तक इस प्रकार की विरक्ति अपनाया करता है। एक 
सेठ कुमार श्रथवा चांडाल तक में भी यह प्रदत्ति लगभग एक प्रकार 
की द्वी दीख पड़ती है।* 'गरहित जात्तकः में आयी हुई कथा से 
'विदित होता है कि एक बार एक बदर ने जो मनुष्यों के सम्य 
समाज में कुछ दिनों तक रह खुका था अपने साथियों में लौदकर 
जब अपने अनुभवों की राम कहानी सुनायी वो उन्हें मानवों के 
सातवारिक जीवन की ओर से घुणा हो गई। उन्होंने अपने-अपने 
कानों को बद करते हुए अपने उस स्थान तक का परित्याग कर 
दिया जहाँ पर वैसी निन्दनीय बातें सुनी गई थी ।* प्रवज्या अहण कर 
चुकने वाले व्यक्ति यद्यपि वे समाज से अलग रहते थे, किन्तु भिज्ञादन 
अथवा उपदेश-दान के ज्याज से कुछ समय के लिए उसमें आ भी 
जाया करते थे | इस प्रफार उनके आदर्शों द्वारा प्रायः सर्वसाधारणु 
तक प्रभावित होते रहते थे | है 

जातकों की कथाओं में हमें बहुत से अश पौराणिक अथवा 
काल्पनिक वार्ताश्रों जैसे लगते हैं ) इनमें कई ऐसे भी हैं जिनमें 
विभिन्न मानवेतर प्राणियों द्वारा सनुधष्यवत्‌ व्यवहार किया जाना 
दिखलाया गया है। इसके सिधाय इनकी अनेक कहानियों में हमें 
उपदेशों का पु देकर, क्रिसी न किसी सांप्रदायिक भावना का 
प्रचार किया गया भी प्रतीत होता है। कहीं-कहीं ऐसा भी लगता है 
फ़रि वहाँ, एक साधारण से प्रसग के व्याज मे मानव समाज के ऊपर 
ड्यग्यात्मक छींटे कसे गए हैं। परत इन सभी बातों के होते हुए 
भी वे सामाजिक प्रसग जो इन कथाओं के साध्यम का काम करते हैं 
और जिनका मूलाघार इनके निर्माण की पृष्ठभूमि सा बना लक्षित 
द्ोता है उनका नि:सदेह अपना एक पृथक्‌ महत्व है। इस विचार 
क-++ ७ 


3. डिदाबात एल 4 8004] 0782058000 ०.० 7, 728, 
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जातकों में सामाजिक जीवन का चित्रण ६७ 


से हमें इनमें ऐतिहासिक तथ्यों की कमी भी नहीं जान पढ़ती, अपितु 
इन्दीं के द्वारा इसमें प्रचीन कालीन जीवन की एक सुंदर माँकी भी 
मिल जाती है। जर्मन लेखक फिख का तो यहाँ तक ऋदया है कि 
“द्राचीन मारत के सामाजिफ जीवन का जो भी विवरण कभी भविष्य 
में प्रस्ठुत किया जाएगा उसे इन जात्तकों की कथाओ्रों पर किसी न 
फिसी प्रफार श्रवश्य श्राभित रहना पड़ेगा । इस कारण उसके अनु- 
सार, “इनके विषय में यह कथन भी यथार्थ ही है कि जातक- 
साहित्य, भारतीय पुरातत्व के सावजनिक एव व्यक्तिगत श्रर्यात्‌ इन 
दोनों प्रकार के ही प्रसगों के लिए. एक विशाल वोश का भी काम देने 
भे समथ है 
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थेरी गायाओं में मिक्षणी-जीवन की भॉँकी 


बोद्ध धर्म की एक बहुत बड़ी विशेषता यह रही कि उसने, पुरुष 
एव नारी दोनों के ही लिए जीवनादश उपलब्ध करने का लगभग 
एक ससान अवसर प्रदान किया और उन दोनों ने ही वहाँ इसके 
द्वारा एक समान लाभ उठाने का प्रयत्त भी किया। कहते हैँ कि 
भगवान बुद्ध को पहले ऐसा करना स्वीकार नहीं था और न वे नारियों 
को अपने सघ में समिलित करना चाहते थे । परंतु जब उनके शिष्य 
आनद ने स््रय उन्हीं की विमाता महाप्रजापति गौतमी के लिए उनसे 
श्राग्रह किया तो उनका ध्यान इस प्रश्न की ओर एक बार फिर से 
आक्ृष्ट हो गया और उन्होंने ्लियों के लिए भी किसी एक प्रथक्‌ सघ 
की व्यवस्था कर दी | इस बात का एक बहुत बड़ा प्रभाव यह पड़ा 
कि न केवल इसके द्वारा उस समय बौद्ध धर्म का अधिक प्रचार हुआ्ना, 
अपितु उसके उच्च व्यापक आदर्शों से प्रेरणा ग्रहण कर भारतीय नारी 
समाज के प्राय* प्रत्येक वर्ग के व्यक्तियों ने अपने जीवन में सुधार कर 
लिये | इनमें एक और जहाँ कोशल एवं मगध के राजवशों की कुमा- 
रियाँ थीं वहाँ दूसरी ओर सामतों की कन्याएँ भी थीं। इसी प्रकार 
इनमें से अनेक जहाँ ब्राह्मण कुल में उत्पन्न थीं, वहाँ दूसरी णहपति वा 
वैश्यवर्ग से सम्बंध रखती यीं। यहाँ तक कि जिस प्रकार इनमें शुभा 
जैसी एक बढ़ई की पुत्री को स्थान मिला था और चापा जैठा एक 
बहिलिए की लड़की संमिलित थी उसी प्रकार यहाँ पर एक अनपाली 
जैसी गणिका को भो प्रतिष्ठित हो जाने का एक समान अवसर उप- 
लब्घ था । जिन स्त्रियों के जीवन में इस प्रकार कायापलट हुआ और 
जिन्होंने अपने जीवन की विषमताश्रों पर पूर्ण विजय प्राप्त कर एक 
आदर्श जीवन के आनंद का अनुभव किया उन्हीं में से कुछ की 
निजी अनुभूतियों वाले सुद्र उद्गार थेरी गायाओं में सुरक्षित हैं जो 
रोचक एव उपदेशग्रद मी हैं । 


घेरी गायाश्ं में मिज्षुणी-नीवन की माफी ६६ 


पदठाचारा थावस्ती के एक सेठ की पुत्री है जो अपने किसी नौकर 
के ही प्रेम में फैंस जाती है और बह उसके साथ भाग भी निकलती 
है। क्रितु उसे कहीं शांति नहीं मिलती और वद्द अनेक विपत्तियों के 
ममेले में पड़ जाती है| उसका न केवल पत्ति मर जाता है, प्रत्युत 
उसके एक नन्‍हें से बच्चे को भी कोई बाज उठा ले जाता है शोर 
दूसरा पानी में छूब जाता है। इसी प्रकार उसके माता-पिता एवं 
भाई के भी एक ही साथ घर की छुन गिर जाने से, भरने का समा- 
चार उसे मिलता है जिस कारण वह पगली सी दो डठवी है। परत 
भगवान बुद्ध के निकट आरा जाने पर वह फिर साधनाओओं में लग जाती 
है। श्रपनी गाथाओ्रं में वह बतलाती है---““एक दिन मेने पैर घोने के 
श्रनतर फेंक हुए पानी को ऊँची जगह ने नीचे की ओर जाते देखा 
श्रौर तब से श्रपने चित्त को श्रेष्ठ जाति के घोडे को सवारी में शिक्षित 
करने के समान, समाधि में लगाने का शअम्यास किया | फिर में टीपक 
लेकर विहार के फोठे के भीतर गई, वर्हा प्रकाश में चारपाई पर बैठ 
गई श्लौर सामने को ठीपशिखा पर ध्यान करने लगी। फिर में सुई 
लेकर दीपक की बची को जैसे ही नीचा करने के उद्देश्य से तेल में 
डुबोने लगी कि श्रचानक दोपक चुके गया। इस प्रकार दीपक का 
निर्वाण करना था कि उसके साथ ही मेरे चित्त का भी निर्वाण हो 
गया और तुष्णा की ली सदा के लिए बुक गई। पठाचारा पीछे एक 
अत्यत्त उच्च कोटि की भिक्षुणी बन जाती है और उसके उपदेशों 
द्वारा अन्य श्रनेक स्लियों को भी जीवन में शांति मिलती है | वह अपने 
विपय में स्वयं कहती हैं “में शोल से सपन्न हैँ अपने शास्ता अर्थात्‌ 
भगवान बुद्ध के शासन के श्रनुसार चलने वाली हैं अ्रप्रमादिनी 
हूँ, श्रचचल हूँ श्रोर विनीत भी हूँ ।९* 

एसी प्रकार भावस्ती की ही एक अन्य येरी कृशा गोवमी भी 
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अपने अनुभवों को गाकर बतलाती हुई दीख पड़ती है। गोतमी किसी 
निर्धन परिवार की लड़को है और वह दुश्बली पतली भी है जिस 
कारण उसे अपने पति के घर में कोई आदर नहीं मिलता | फिर जन्न 
उसे एक पुत्र उत्पन्न होता है और उसे लोग कुछ न कुछ अपनाने 
से लगते हैं, वैसे उसका बह बालक भी मर जाता है और बह उन्मा- 
दिनी सी बनकर अपने मत शिश्षु को गोद में ले घर-घर जा बड़चढड़ाती 
फिरती है | ऐसी ही दशा में उसकी मेंट भगवान्‌ बुद्ध से हो जाती है 
जिसके यह कइने पर कि तुम किसी ऐसे घर से सरसों ला दो जहाँ 
किसी की मृत्यु न हुई हो, वह सब कहीं पूछताछ करने निकलती है 
और अत में, सर्वत्न श्रसफल रहकर उनके कथन का रहस्य समम 
लेती है | इस प्रकार यह बौद्ध भिक्तुणी बन जाती हे और अपने 
विषय में गा उठती है --“सत्सग से मनुष्य को दुख का शान होता है 
दुख के समुदय का, उसके निरोघ का और उसकी निवृत्ति को ओर ले 
जाने वाले आये झाशंगिक माग का भी ज्ञान हो जाता है | प्रखव के 
लिए. मैं श्रपने घर की ओर चली जा रही थी कि मार्ग में मैंने श्रपने 
मत पति को देखा और अ्रसमर्थ हो गई । भाग्यहीना नारी, तूने 
असख्य जन्मों में इसी प्रकार अपरिमित दुख का अनुभव किया है 
और अपार आँसुओं को बढाया है। हाय | तेरा सभी कुछ लुट गया, 
सबने तुमे छोड़ दिया और अपना पति तक तुझे; छोड़ चलता बना । 
अद्दो, आश्चर्य | इस श्रवस्था में भी मैं मृत्यु से परे हूँ और मैंने श्रम्ृत 
पा लिया है जो निर्वाण के रूप में दे । मैं आज वेदना से मुक्त हैँ, सभी 
बोक्कों को मैंने आज उतार फेंका हे, मेरे सभी कर्तंव्य पूरे हो गए, हैं 
और सारे बधनों से मुझे मुक्ति मिल चुकी है ।??१ कृशा गोतमी ऐसा 
गाती हुई आत्म-विभोर हो जाती है श्रौर उसका सारा का सारा 
मैराश्य अपूर्व आशावादिता में परिणत हो जाता है । 


१, गाथा सख्या ६३ | 
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वास्तव में थेरी गायाओं के अतर्गत घौढ भिज्ुगियों के एक से 
एक विचित्र श्रनुभव प्रकट किये गए दीस पड़ते हूँ | दतिका नाम वी 
भिन्ु्णी भी भावस्ती नगरी की एक कन्या है जिसका जन्म वहाँ हे 
राजपुरोद्दित ब्राक्षण के घर में छुआ है। उसने महाप्रजापति गोतमी 
के उपदेश से प्रवज्या ग्रहण की हे | दंतिका का कथन है एक दिन 
में विहार के बाहर निकल कर सझुप्रकूठ पर्वत्त पर चली गई ओर वहाँ 
जाकर उसके शिखर पर ब्रैठ गई। क्‍या देखती हूँ कि कोई हाथी 
जल में अ्रवगाहन करके नदी के किनारे आकर बैठ गया है एक 
अकुशधारी मनुष्य उतके निकट पहुँचकर उसे श्रादेश देता है “पेर 
पसार” और वहष्ट अपने पैर फैला देता है जिसके आधार पर वह पुरुष 
उसके ऊपर चढ़ जाता है | इस प्रकार उस दुर्दा त द्वाथी को दमित 
होते एवं मनुष्य की अ्रधघीनता स्वीकार करते देख मैंने भी उस गरभीर 
श्ररण्य म भ्रवेश किया और अपने चित्त को दमित श्रोर वशीभूत कर 
लिया [?" फिर एक अशातनामा मिक्तुणी जिसका जन्‍्म-स्थान 
वैशाली है अपने पति से प्रवन्‍्या के लिए श्राश्ञा नहीं प्राप्त कर 
पाती औ्जौर वह एसी कारण रहस्थ धर्मका पालन करती हुई रसोई 
घनाया फरती है। एक दिन जब वह शाक पढ़ाती रहती है वह 
कढ़ाई में जल जाता है बिस घटना के कारण उसे पूर्ण वैराग्य 
उत्पन्न हो जाता हद और वह अपने पति को प्रभावित कर भिन्षुणी 
बन जाती है वह अपने एक गीत में गाकर कहती ह---“वत्से, अग्रव तू 
सुख की नींद सो । झपने दृ।थ से बनाये हुए चीवर को श्रोढकर परम 
शांति प्रात पर | श्रव कढ़ाई म पड़े हुए शुष्क शाक की भाति तेरा 
भी राग समूह दुग्ध होकर शात हो गया [?+ 

मुचता कोसल जनपद के एक द्वरिद्र ब्राक्षण की कन्प्रा है जिसझा 
विवाह भी किसी दरिद्र कुबढ़े से ही हुआ है। वह अपने पति से 
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कहती है कि मेरा गहस्थाश्रम में रहना समब नहीं और उसकी आशा 
से बह प्रवज्या अहण कर लेती है । वह आत्मसयम का अभ्यास करती 
है और कुछ दिनों के अ्रनतर सिद्धि लाभ कर उल्लास पूर्वक श्रानद 
के गीत गाने लग जाती है | उसका कदना है “मैं सुमुक्त हो गईं, 
मलीमाति विमुक्त हो गई श्र तीन टेढ़ी वस्तुश्रों से अच्छा छुटकारा 
पा चुकी, श्रोखली से, मूसल से और अपने कुबड़े स्वामी से अच्छी 
विछुक्त हो गई | परत इससे भी एक और महान कोटि की मुझे सुक्ति 
मिल गई । मैं श्राज जरा एवं मरण से ही सुक्‍त हो गईं, मेरी भव- 
बेढ़ी हो कट गई [--?* इसी प्रकार सु्मंगल माता नाम की एक 
अन्य भिन्षुणी मी अपने शहस्थाभम के धे से मुक्ति पा कर अपने 
को धन्य समस्तती है। यह भी एक दरिद्र परिवार की दी जी है ओर 
इसे मी पहले पारिवारिक जीवन के ह्वी कष्ठों का अनुभव करना 
पड़ता है | अंत में प्रवज्या ग्रहण कर यह गा उठती है “श्रहे में 
मुक्त नारी, भेरी मुक्ति कितनी घन्य है | पहले मैं मूसल लेकर घान 
कूटा करती थी, आज उससे मुक्त हो गई। मेरे स्वामी के पास उनके 
बनाये हुए छातों की डडियों की जैसी क्लीणता थी उससे भी ज्ञीण 
मेरी देह थी, अब उस जीवन की अ्रासक्तियों को और मलों को मैंने 
छोड़ दिया और में आज वृक्ष मूलों में ध्यान करती हुईं जीवन- 
यापन कर रही हूँ । अहयो | में कितनी सुखी हूँ ओर कितने सुख से 
श्यान करती हूँ ।?९ 

परतु इन सभी से विलक्षण और उत्कृष्ट गाया मिक्षुणी शुभा 
की कद्दी जा सकती है जो राजगह के एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण कुल की 
कन्या थी और जो भगवान बुद्ध के आने पर उनके उपदेशों से 
प्रभावित हो उपासिका बन गई थी । शुभा परम सदरी थी और 
उसके शरीराबयबों के सुडौल एवं मनोहर होने के ही कारण उसका 
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_जुमार नाम मी पड़ा था | एक दिन जब वह अपने ध्यानाम्पास के 
लिए जीवक के ध्ाम्रवन में जा रही थी फि मार्य में उसे एक चरिषर- 
अप्य युवक मिल गया । शुभा के सौंदर्य से उसकी ओर आक्षष्य हो 
जाने के कारण वह उसे नाना प्रकार के प्रलोभनों द्वारा लुमानें लग 
गया । उसने जितना ही उसे, श्रपने मि्नुणी-माव का स्मरण दिला- 
कर, दुष्दता से विरत करना चाहा उतना द्वी बद और भो प्रवत्न 
करने लगा | अ्रत में जप वह युवक्त शुमा की आसां के अनुपम 
सोदय्य की प्रशया करने लगा तो उस मिक्तुणी से नहीं रद्दा गया । 
उसने, बिना किसी भी प्रद्भार का मनोविकार प्रदर्शित किये, अपनी 
श्रसिं निकाल डाली श्रौर उस युवक ऊ द्वाथों में देते हुए. कहा “यह 
लो, यद श्र ही साऐे अनर्थों की जड़ दे? | परतु यह देखते ही खुचक 
कपति हो उठा | वद शुभा के चरणों में गिर पड़ा झोर इसमे धार- 
बार क्षमा-्याचना करने लग गया। कहते है कि शुमा व्दाँ से लौट 
कर फिर भगवान छुउ के पाल आपी, जहाँ उसकी पवित्रता और 
निर्मलता और भी स्फुरित दो उठी और इसे पहली ज्योति भी 
मिल गई। 
शुभा को गायाएँ ३६६ से झारंभ होकर ३६६ तक चलती 
ओर इनमें उसका युवक रे साथ हुथ्वा सलाप भी श्चा जाता है । 
उप लंपद द्वारा अपना मार्ग रोके जाने पर शुमा कहती ६ “माई 
मेंने तेरा क्या अपराध क्या है जो तू मुझे रात्ते में रोफ रद्दा है? 
क्या तुक्के पता नहीं कि विर्व॒त मिन्नुणियों को स्पर्श करना पुरुषों ऊे 
लिए प्रनुचित है !? युवक दसके उत्तर में कदता इ--"त्‌ तदणी 
है, निष्पाप है | प्रदपया तेरे लिए क्‍या करेगी ! इस क्रापाय यस्त्र 
को दूर फेंक ] चल इस पृछित बन में हम दोनों रमण फरें? और 
ऐसा कदता हुझ्ा वह उस वन के सोद्य का वर्णन करने लग 
जाता है। वद्‌ कहदवा है--./पुप्प-रेणुश्रों से मस्त बने बत्न चारों शोर 
सउर गंध विक्रीण कर रहे हैं। वह प्रथम दसत का सुतफारी ठमय 
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कहती है कि मेरा ग्रहस्थाक्रम में रहना समव नहीं और उसकी आशा 
से वह प्रवज्या अहरण कर लेती है| वह श्रात्मसयम का शअ्रभ्यास करती 
है और कुछ दिनों के अ्रनतर सिद्धि लाभ कर उल्लास पूर्वक झ्रानद 
के गीत गाने लग जाती है। उसका कद्दना है “मैं सुठुक्त हो गई, 
भलीभांति विमुक्‍्त हो गई श्र तीन ठेढ़ी वस्त॒ुश्नों से अच्छा छुटकारा 
पा चुकी, श्रोखली से, मूसल से और अपने कुबड़े स्वामी से श्रच्छी 
विर॒क्तत हो गई ) परंठ इससे भी एक और महान कोटि की मुझे मृक्ति 
मिल गई । में श्राज जप एवं मरण से ही सुक्‍त हो गई, मेरी मव- 
बेड़ी दो कट गई |---१* इसी प्रकार सुमंगल माता नाम की एक 
अन्य भिन्नुणी मी अपने शहस्थाभ्रम के धरे से सुक्ति पा कर अपने 
को धन्य समझती है | यह भी एक दरिद्र परिवार की ही ज्री है श्रौर 
इसे मो पहले पारिवारिक जीवन के ही कबष्टों का अनुभव करना 
पड़ता है | अत में प्रवज्या ग्रहण कर यह गा उठती है “पब्रहये में 
मुक्त नारी, मेरी मुक्ति कितनी पन्‍्य है | पहले में मूसल लेकर घान 
कूदा करती थी, आज उससे मुक्त हो गई । मेरे स्वामी के पास उनके 
बनाये हुए छातों की डडियों की जैसी ज्ञोणता थी उससे भी क्षीण 
मेरी देह थी, अब उस जीवन की आरुक्तियों को और मलों को मैंने 
छोड़ दिया और में आज वृक्ष मूलों में ध्यान करती हुईं जीवन- 
यापन कर रही हूँ । अहो ! में कितनी सुखी हूँ श्रौर कितने सुख से 
ध्यान करती हूँ [?* 

परतु इन सभी से विलक्षण और उत्कृष्ट गाया मिक्षुणी शुभा 
की कद्दी जा सकती है जो राजण्इ के एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण कुल की 
कन्या थी और जो भगवान बुद्ध के आने पर उनके उपदेशों से 
प्रभावित हो उपासिका बन गई थी। शुभा परम सदरी थी और 
उसके शरीरावयबों के सुडोल एवं मनोहर होने के ही कारण उसका 
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शशुमा” नाम भी पड़ा था | एक दिन जब्र वह अपने ध्यानाम्पास के 
लिए जीवक के श्राम्रवन में जा रद्दी थी कि मार्ग में उसे एक चरित्र- 
अष्द युवक मिल गया | शुभा के सौंदर्य से उसकी ओर श्राकृष्द दो 
जाने के कारण वह उसे नाना प्रक्रार के मलोमनों द्वारा लुमने लग 
गया । उसने जितना ही उसे, श्रपने भिक्तुशी-माव का स्मरण दिला- 
कर, दुष्टता से विग्त करना चाहा उतना द्वी वह ओर भी प्रयत्न 
करने लगा | अ्रत में जत्र वद्द युवक् शुभा की अश्राखिं के अचुपम 
सीदय की प्रशशा करने लगा तो उस मिक्षुणी से नहीं रद्द गया । 
उसने, बिना किसी भी प्रकार का मनोविकार प्रदर्शित किये, श्रपनी 
आस निकाल डाली श्रौर उस युवक के हाथों में देते हुए कह्दा “यह 
लो, यदद श्राँख दी सारे अ्रनयों की जड़ है?”। परतु यह देखते दी युवक 
कपति हो उठा । बह शुमा के चरणों में गिर पड़ा ओर इससे बार- 
बार क्षमा-याचना करने लग गया। कहते है कि शुभा व्दाँ से लोट 
कर फिर भगवान बुद्ध के पास आयी, जहाँ उसको पवित्रता और 
निर्मलता त्रीर भी स्फुरित हो उठी और इसे पहली ज्योति भी 
मिल गई । 

शुभा की गायाएँ ३६८६ से श्रारभ होकर ३६६ तक चलती ए 
और इनमें उसका युवक के साथ हुआ सलाप भी आ जाता है। 
उप्त लंपट द्वारा अपना मार्ग रोके जाने पर शुमा कहती है. “भाई 
मैंने तेरा क्या श्रपराघ किया है जो तू मुझे रात्ते में रोक रद्दा है * 
बया तुझे पता नहीं कि विग्वत मिक्षुणियों को स्पर्श करना पुदुपों के 
लिए श्न॒चित है १7 युवक इसफ्रे उत्तर में कहता ई--०“सतू ठदणी 
है, निष्पाप है | प्रवस्या तेरे लिए क्‍या करेगी ! इस फापाय बस्र 
को दूर फ्रेंड । चल इस पुष्पित बन में हम दोनों रमण फरें? ओर 
ऐसा कदर हुआ वह उस वन के सौंदर्य का वर्णन करने लग 
जाता है। बह कहता है--“पुण-रेशुद्रों से मल्त बने दृत्ष चारों श्रोर 
मधुर गघ विक्रीर्ण कर रे हैं | यह ग्रथम वर्सत का छुखफ़ारी समय 
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कद्ती है कि मेरा शहस्थाश्रम में रहना समय नहीं 
से वह प्रवज्या ग्रहण कर लेती है | वह शआरत्मस 
है और कुछ दिनों के अनंतर सिद्धि लाभ कर 
के गीत गाने लग जाती है। उसका कहना 
मलीमांति विम्॒क्त हो गई श्रोर तीन टेढ़ी व 
पा चुकी, श्रेखली से, मूसल से और श्र 
विशुक्त हो गई | परंतु इससे भी एक श्रौ 
मिल गई । में श्राज जरा एवं मरण से 
बेड़ी हो कट गई [--!* इसी प्रकार 
अन्य भिन्षुणी भी अपने शहस्थाअ्रम के 
को धन्य समझती है। यह भी एक दरिद्र 
इसे भी पहले पारिवारिक जीवन के ही 
पड़ता है (अत सें प्रवज्या प्रहएण कर 
मुक्त मारी, भेरी घुक्ति कितनी घन्य है। 
कूटा करती थी, श्राज उससे मुक्त हो 
बनाये हुए छातों की डडियों की जैठी 
मेरी देह थी, अब उस जीवन की आस 
छीड़ दिया और में आज बृक्ष मूलों 
यापन कर रही हूँ। अहयो ! मैं कितनी 
ध्यान करती हूँ [१२ 

परतठु इन सभी से विल्कक्षण और उत्कक 
की कट्दी जा सकती है जो राजगह के एक प्रा 
कन्या थी और जो भगवान बुद्ध के श्राने 
प्रभावित हो उपासिका बन गई थी। शुभ 
उसके शरीराबयवों के सुडौल एवं मनोहर होने 
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मात्र है “इसमें क्या हे जिस पर मुग्ध हो कर के ऐसा कह रहा है ?? 

वह युवक इस प्रश्न के उत्तर में शुभा के सुंदर नेत्रों का वर्णन 
करने लगता है श्रीर कहता है--“सुंदरी, दिरिणी के नेत्रो के समान 
प्रथवा पर्वत प्रृष्ठ पर वैठी हुई किन्नरों के नेत्रों के समान तेरे दोनो 
सुंदर नेत्र हैं। ये तेरे दोनों नेत्र ही मेरी काम-वासना की दृद्धि कर 
रहे हैं। इन्हें देख कर ही में तुक पर आसक्त हुआ हैँ। कमल- 
कोश को भी मात करने वाले तेरे स्वर्ग सदश स्वच्छ मुख-मंडल में 
ौह्थित इन दोनों नेत्रों को देखकर मेरी काम-बासना बहुत वढ रही 
है | प्रिययर्शिनि, तेरी दोनों भीई कितनी विस्तीण ई तेरे नेत्र कितने 
मादक ई। हे किन्नरी जैसे मद लोचनों वाली, वू दूर खड़ी है फ़िर 
भी तेरे दोनों सुदर नेन्नों के समान प्रिय वस्तु मेरे लिए संसार में 
श्लौर कोई नहीं है |” जिस पर शुमा उठकी भत्संना करने लगती 
है। वद कद्दती है---दुष्ट जहाँ जाने का मार्ग तक नहीं है वहाँ तू 
जाना चाहता है मानों चद्रमा को खिलीना चनाने के लिए तू उसे 
खोजने निकला है। मूढ़, व्‌ सुमेर को ही लाँधना चाइता दे, जब कि 
वू बुद्ध की पुत्री के पीछे इस प्रकार लगता है, क्‍या तू नहीं जानता 
कि श्रायं श्रष्ट॑ंगिक मार्ग का अ्रनुसरण करने वाली मेँ बुद्ध की 
शिध्या हूँ । मेंने वासना के तीर निकाल फेंका दूँ वेदनाश्रों और चित्त, 
मर्लों से रद्दित होकर में सूने स्थानों में जाकर ध्यान करती हैँ, इसी 
में मेरा आनंद है ।? 

फिर शुभा उसे बतलाती है--“एक उमय मैंने देखा था, सुदर 
नई लकड़ी से बनी हुई चुचित्रित कठपुतली खूडी और तौाँत से बँघी 
हुई, नाना प्रकार के नाच और भाव-भंगी दिखा रही थी। खूटी शरीर 
तांत के इता लेने पर कठपुतली छिन्न-मित्न होकर गिर पड़ी और 
उसके इफड़े-ठुकडे हो गए, तो बता इस भग्नावशेष पुतली का कौन 
सा श्रग तेरे मन को मोद्दिित करता है ! यही दल मनुष्य की देद का 
है उठे विविध अ्रवयव और फ्रियाएँ धर्मो वा श्रवस्थाओं के भ्राधार 
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है, चल इस पुष्पित वन में इम दोनों रमण करें । पुष्पों को सिर पर 
घारथ किये ये दक्ष वायु से प्रकपित होकर कैसी संदर ममर ध्वनि 
कर रहे है। बता इस बन में अकेली घूमती हुई तू क्या कभी चू्ति 
लाभ कर सकेगी !” झौर फिर वह उसी वन की भयानकता का भी 
स्मरण दिला कर उके प्रमावित करना चाहता है ओर कहता है-- 
५हुँख जंतुओं से मरे हुए, मस्त हाथियों से रोदे हुए इस निजन 
मयानक विशाल बन में बता बिना किसी सहायक के तू अ्रकेली कैसे 
जा सकेगी १४ 

फिर युवक शुभा को सोने की पुतली के समान्र भी बतलावा है 
उसे नदन वन की अप्सरा कहता है और यह भी कह उठता 
है.” अनुपमे, तू काशी के संदर सृक्ष्म रेशमी वस्ों से सुशोमित 
होने योग्य है” और इस प्रकार कथन करता हुआ बह उसके 
समक्ष अपनी अमिलाषा प्रकट करता है और कहता है--“हस वन 
भूमि में में तेरा दास द्वोकर तेरी सेवा करूँगा, यदि तू इसके मीतर 
चलकर मेरे साथ रमण करे | दे किन्नरी के से मद लोचनों बाली, 
एथ्वी में तेरे समान मुझे ओर कोई प्रिय नहीं है। यद्वि तू मेरी बात 
को स्वीकार करे तो चल इम दोनों गहबास स्वीकार करें । संद्र प्रखाद 
में तू सुख पूवक रहेगी, जहाँ अनेक दासियाँ तेरी सेवा करेंगी। बह 
इसके लिए आभूषणादि की व्यवस्था का प्रलोभन देता है तथा 
अत्त में यह भी कइ डालता है---“अन्यथा दे भद्मचारिणि, सरोवर 
के उस कमल के समान जिसका श्रव॒ तक किसी ने सेवन नहीं 
किया, व्‌ भी अपने विशुद्ध और अब तक किसी के द्वारा न छुये हुए 
शरीर में वाक्य को प्राप्त करेगी” और इस प्रकार कथन कर वह 
शुमा को अत में पछताने से बचाने का भी प्रलोभन उपस्थित 
करता है । परतु झुभा उसकी इन बातों के किंचित्‌मान्र भी विचलित 
नहीं होती और उससे पूछ बैठती है कि जिस शरीर पर वह इतना 
मुख है वह तो वस्तुत: सांस्थादि गदगियों से भरी हुई केवल एक नारी- 
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मात्र है “इसमें क्या है जिस पर मुख हो कर के ऐसा कद्द रद्य दे ?? 

बह युवक इस प्रश्न के उत्तर में शुमा के सुंदर नेत्रों का वर्णन 
करने लगता है श्रीर कदता है--“सुदरी, दिर्णी के नेत्रों के समान 
अथवा परव॑त पृष्ठ पर वेठी हुई किह्नरी के नेत्रों के समान तेरे दोनो 
सुदर नेत्र हं। ये तेरे दोनों नेत्र ही मेरी काम-बासना की दृद्धि कर 
रहे हैं। इन्हें देख कर ही में तुक पर आसकत हुआ हूँ। कमल- 
कोश को भी मात करने वाले तेरे स्वर्ग सहश स्वच्छ मुस-मडल में 
ध्पित इन दोनों नेत्नों को देसकर मेरी काम-बासना चहुत बढ रहदी 
है। प्रियदर्शिनि, तेरी दोनों भं्दिं कितनी विस्वीर्ण द तेरे नेत्र कितने 
भादक हैं। हे किन्तरी जैसे मद लोचनों वाली, वू दूर खड़ी हे फिर 
भी तेरे दोनों सुंदर नेत्नों के समान प्रिय वत्तु मेरे लिए संसार में 
श्रीर कोई नहीं ऐ ।? जिस पर शुभा उसकी भत्सना करने लगती 
है। वह क्दती है--“दुष्ट जर्डा जाने का मार्ग तक नहीं है वहाँ तू 
जाना चादता है मानों चद्रमा को खिलौना वनाने के लिए तू उसे 
खोजने निकला है। मूढ, व्‌ समेर को ही लॉपना चाहता है, जब कि 
तू बुद्ध को पुत्री के पीछे इस प्रकार लगता है, क्या वू नद्दीं जानता 
कि श्राय श्रष्य॑गिक मार्ग का श्रनुतरण करने वाली में बुद्ध की 
शिष्या हैँ। मैंने वासना के तीर निकाल फेंका है वेदनाश्रों श्रौर चित्त, 
मर्लों से रदित होकर में उने स्पानों में जाफर ध्यान करती हूँ, इसी 
में मेरा आनद है |? 

फिर शुभा ठसे बतलाती है--“एक उमय मैंने देखा था, सुद्र 
नई लकड़ी से बनी हुई उुचित्रित कठपुतली खंटी और वाँत से बँघी 
हुई, नाना प्रकार के नाच और माव-मंगी दिखा रद्दी थी | खेंदी और 
तांत फे हूठा लेने पर कठपुठली छिलन्न-मिन्न होकर गिर पड़ी और 
उसके टकड़े-टुकडे हो गए, तो बता इस मब्नावशेष पुतली का कौन 
सा श्रग तेरे मन को सोद्दित करता है १ यही दाल मनुष्य की देह का 
है उसके विविध श्रवयव आर क्रियाएँ घर्मो या श्रवस्पाश्रों के श्राघार 
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पर चल रही हैं। यदि ये अवस्थाएँ उत्पन्न हों तो उसके श्रवयव मी 
छिल्न-मित्र हो जायें । इन छिन्न-मिन्न श्रवयवों में बता कौन सा अब- 
यव तेरे मन को श्रासक्त करता है ? यह शरीर तो भीत पर बने 
इरताल से रंगे हुए चित्र के समान दै। वू उसे वास्तविक समझे 
बैठा है। मूख, यह तेरी मिथ्या, विपरीत दृष्टि है | स्वप्न में कल्प- 
वृक्ष को देखकर तू अधा हो उसके पीछे दौड़ रद्दा हे। आदमियों 
की भीढ़ में जादूगर के द्वारा दिखाये हुए. जादू को देख कर तू उसके 
पीछे दौढ़ रहा है । आँखें क्‍या हैं १ दो गडढों में स्थित अ्रश्नुश्रों से 
सिंचित तरल बुदबुद मात्र, इन गुणों का मिश्रित पिडी चक्तु कइलाता 
है इससे अधिक वह कुछ नहीं है?, और ऐसा कहते हुए शुमा ने, 
अत्यत निर्विकार चित्त के साथ उसी क्षण अपनी आँख फाड़ कर 
उस मनुष्य को देते हुए कह्ा--“यह मेरी आँख है ले |? 

शुभा के ऐसा करते ही उस युवक की काम-पिपासा उसी ऋुण 
शात हो गई और वह उससे बार-बार क्षमा याचना करने लग गया । 
उसने उससे बडे कातर भाव में कहा “ब्रह्मचारिणि, तेरा मगल 
हो। मैं फिर इस प्रकार का अपकर्म कभी नहीं करूँगा। हाथ में 
प्रज्वलित अ्रम्मि को आलिंगन करने चला था, विषाक्त सर्प को स्पश 
करने चला था, देख, तू स्वास्थ्य लाभ कर। मुझे क्षमा कर, तेरा 
मंगल हो” और इस प्रकार कहते-कहते वह स्तब्ध सा बन गया । 
तदुपरात मिक्षुणी शुभा उससे अपने को मुक्त पाकर भगवान्‌ सम्यक 
सबुद्ध के पास चली गई जहाँ उस महापुरुष के सामने आते दी 
उसकी आँखें भी पू्व॑वत्त स्वस्थ हो गई ।१ 

इस प्रकार भिक्षुणियों में से बहुत सी यदि अपने शिशुओ्रों वा 
स्वजनो की झत्यु के कारण विरक्त बन जाती हैं तो कुछ ऐसी भी हैं 
जो अपने घर के काम काज अथवा कुछ दोषों से ही ऊबकर प्र३ज्या 
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ग्रहण कर लेती है | इनमें अनेक ऐसी भी हूँ जिन पर शास्ता अर्थात्‌ 
भगवान्‌ घुद के मद्दान व्यक्तित्व का अप्रव प्रमाव पढ़ता है और थे 
उस और श्राकहृष्ट हो सभी कुछ हा त्याग कर चैठती ई। एक शोर 
जहाँ उन्हें घोर विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, किन्तु वे 
विचलित होकर भी सैंभल जाती हूँ, वर्दों दूसरी ओर उन्हें विभिन्न 
दैनिक प्रपंचों से द्वी मुक्ति मिल जाती है श्रौर वे पूर्ण शांति का 
श्वास लेने लगती दे । वे किसी भी दशा में हतोत्साइ नहीं होतीं, 
प्रत्युत प्रवय्या ग्रहण करते ही फिसी ऐसे आनद का अ्रनुभव करने 
लगती है जो वस्त॒ुतः स्वर्गीय कद्दा जा सकता हैं) उनका रमगणी- 
हुद्य स्वभावतः श्रत्यंत भाव॒ुफ है जिस कारण उनकी श्रात््मा- 
भिव्यक्तियों में हमें कभमी-कमी झ्ावेश की भी गंध दीस पड़ती है | परंठ 
इसमें सदेह नहीं कि उनके जीयन में जो श्रभूतपूव कायापलट श्रा 
जाता है उसके कारण उनका पहला व्यक्तित्व रद नहीं जाता । 
अब्पाली श्रपनो युवावस्था में परम सुंदरी रद्य करती है श्रीर एक 
समय उसे विवाद की अमभिलापा रफने वाले श्रनेक राजकुमार 
परस्पर स्पर्धा करते हुए. दीख पड़ते हैँ) वही अन्रपाली जब्र उपदेश 
अहण कर प्रवज्या में चली जाती है श्रीर वृद्धावस्था में शरीर के 
परिवर्तनों पर विचार करने लगती है तो उससे कहे त्रिना नहीं 
रहा जाता || वह अपने शरीर के प्राय, प्रत्येक अवयव के पूर्व सौंदर्य 
का स्मरण कर उसका वर्णन ऊरती दे उसी तुलना अपने वर्तमान 
समय के जजेरित श्रगों के साथ करती है श्रोर प्रत्येक चार कद्द उठती 
है, “०त्यवादी (बुद्ध) के वचन कभी मिथ्या नहीं दोते | काले भीरे के 
रग फे समान तथा घुँघराले श्रम्ममाग वाले कभी उसके बाल थे जो 
जी उन ऊे समान है, पुप्पाभरणों से गुया हुआ उसका फ्रेशगश 
था जो कभी इजारो चमेली के पुष्प की सी गंध वटन करता था श्रीर 
चह श्राज खरद फे रोगों की जैसी दुर्गेध दे रहा दे। इसी प्रकार 
उसकी दोनों भादे, उसझे दोनों नेत्र उठकी नाछसिका, उसके कान, 
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उसकी दत-पक्ति और उसकी ग्रीवा तक में घोर परिवर्तन शा गया 
है तथा वनचारिणी कोकिला की मधुर कूक के समान जो किसी समय 
उसकी प्यारी मीठी बोली थी वह आज जराबस्था के कारण स्खलित 
आर भर्राई हुईं सी बन गई है जिन बातों से मी वचन की सत्यता दी 
सिद्ध होती है।'* अ्रव॒पाली की गाथाओं वाले इन शब्दों में एक 
यास्तविक जीवन का परिचय है ओर एक यथार्थवादिता है जो सच- 
मुच निराली है। 

भावस्ती की पूर्णिका तो पहले एक साधारण पनिष्ठारिन रह चुकी 
है, किन्त॒ जब वह भिक्कषुणी वन जाती है तो अपने ही पूर्व प्रास्त अ्रनु- 
भवों के दरृरशव दे देकर चुद किसी कमकांडी ब्राह्षण की मनोवृत्ति में 
निराला परिवर्तन ला देती है | उसका कद्दना है--“मैं पनिद्रिन 
थी, सदा पानी मरना ही मेरा काम था। स्वामिनियों के दठ के भय 
से, उनके क्रोध भरे कुवाच्यों से पीड़ित मुझे कड़ी सर्दी में भी पानी में 
उतरना पड़ता था । बाह्मण, तू किस के मय से भयभीत होकर इृठ 
कड़ी सर्दी में गहरी नदी में उतर रद्य है और निरतर सर्दी की कठिन 
पीड़ा सहता है ११ ओर जब इसके उत्तर में वह ब्राक्षण इसे अपने 
स्नान-कर्म के पापों से मुक्त करने वाला पुर्य-काय ठहराने का प्रयत्न 
करने लगता है तो यद्द उसे अनेक दृश॒त देकर कोरी स्नान-शुद्धि की 
व्यथता सिद्ध करती हे ओर उसे अत में निरुत्तर कर देती है। इस 
प्रकार वह भी बौद्ध घर्म एवं सघ की शरण में आ सच्चा “स्नाठकश 
बन जाता है ।£ पूर्णिका के कथन में सत्र एक भोलापन है, सहानु- 
भूति है और विशुद्ध कल्याण-मावना है जो श्रन्यत्र दुलंम है | 

ये थेरी गाथाएँ प्रसिद्ध त्रिपिय्क साहित्य में से 'सुत्पिव्क' वाले 
पाँच निकायों के अतिम खुदक निकाय? के नवें मन्य के रूप में आती 
हैं। इनके ठीक पहले का आठवाँ अन्ध थेर गाथा? नाम से प्रसिद्ध 


१, गाया सख्या ६६ | २, गाया संख्या ६० । 
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है। उसमें लगभग ऐसे ही २५४ भिक्षुओं फे उद्गार संण्दीत है | 
उनमें जो कथन आते हैं उनके भ्रवगत मी हमें अनेक विचित्र अ्रनु- 
भर्वों के वर्णन मिलते हैं ओर इनके साथ ही उनके प्राकृतिक 
दृश्यों के विवरण भी बहुत स्पष्ट हैं, किन्तु वे उदगार श्रधिक- 
तर भिज्नुओं की ध्यान-साधना के प्रसंग में आये हू | जरा 
थेरी गाया के उदुगार वास्तव में वास्तविक जीवन की श्रभिव्यक्ति 
हैं | इन दोनों प्रकार की गायाश्रों में एक समानता इस बात 
की दीख पड़ती है कि इसमें मानव-जीवन के प्रपचों को ओर से 
विरक्ति प्रदर्शित की गई है। परंतु इसका तात्पयय यह कदापि नहीं 
हो सकता कि उनका पर्यवसान किसी प्रकार के भी नैराश्य में होता 
है। ये गाथाएँ वस्तुत” मानव-जीवन की कट्ठताओं तथा विपमताओं 
के गंभीर श्रनुमव के उपरांव उपलब्ध उन पर विजय के उल्ज्ञास- 
पूर्ण वक्तव्य हैं श्रौर इसी कारण ये संगीतात्मक भी है । इनमें भिन्चुओ्रो 
श्रीर मिन्नुणियों फे श्रनुभव बढ़ी यूक्मता के साथ प्रकट किये गए. हैं 
जिस समय ये अपने पूर्व जोबन की बातों के साथ अपने नवीन मिक्षु- 
जीदन की तुलना करने लगते हूँ, उस समय उनके प्रत्येक शब्द से 
उनके छदय की सचाई का परिचय मिलत्ता है| येर गाया के प्रकृति- 
चर्णन की भी यह एक विशेषता है कि वह सचमुच वस्तुनिष्ठ श्रीर 
यथा प्रतीत दोता है | इसमें उद्दीपन के निमित्त किये गए उद्योगों 
का श्रभाव सा है । 

इन येरी गायाझ्रों तथा थेर गयाश्रों से ही मिलते-जुलते कुछ 
वर्णन अपदान “सं० श्वदान” साहित्य में भी पाया जाता दै वर्दा 
पर भी भिन्नुओ्रों श्रीर मिक्षुणियों के ही कृत्यों का वर्णन पाया जाता 
है। किन्तु ऐसे कृत्य प्रधानतः उनके पू् जन्मों से सम्पध रखते ६ । ये 
उठ बर्ग की गाषाएँ हू जिन्हें साधारणतया “जातक” का नास दिपा 
जाता है शोर जिनमें अतोत जन्म की कथाओं का उल्लेस कर 
यर्तेमान जीवन की और भी सकेत रद्दता है | फिर भी ये “झपदान”? 
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न तो येर गयाओओं तथा येरी गाथाओं के समान तथ्यपूर्ण एवं रोचक 
जान पड़ते हैं, न ये उतने सरस एब मावपुर्ण ही लगते हैं। इस 
दृष्टि से इस मगवान गौतम बुद्ध सम्बंधी जातक साहित्य को कह्ठीं 
अधिक महत्वपूर्ण कह सकते हैं | जातकों के अरतर्गत मगवान बुद्ध की 
वे कथाएँ सग्रहीत हैं जो उनके पूवकालीन बोघिसत्व जीवन की विविध 
अवस्थाओं एवं कृत्यों का वर्णन करते हैं| बोधिसत्व की दशा में मग- 
वान अपने बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए प्रयत्यशील दीख पड़ते हैं| ये उस 
समय विविध प्रकार की स्थितियों में रहकर सत्य, ज्ञान, दया, शील, 
आदि पारमिताओं का सम्यक्‌ श्रम्यास करते हुए पाये जाते हैं और 
अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं ।इन जातकों का एक बहुत बड़ा 
महत्व इस बात में सी दीख पड़ता है कि इनके श्राघार पर हम यदि 
चाह तो उनके रचना-काल की सामाजिक एव सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का 
एक सदर परिचय भी उपलब्ध कर सकते हैं। ये बातें उपय॑क्त 
गायाशओ्रों के आधार पर भी हमें प्रास हो सकती हैं, किन्तु उनमें बहुत 
कुछ व्यक्तिगत श्रनुमवब॒ की भी गध मिलती है जिसका यहाँ फोई 
प्रसग भी नहीं । “जातक” की कथाएँ प्रत्यक्षत: स्वयं भगवान बुद्ध 
द्वारा ही कथित हैं, किन्तु इन पर अधिकतर चमत्कार का भी रग 
चढ़ा हुआ मिलता है | इन जातक कथाश्रों के श्रनेक प्रसग हमें पौरा- 
णिक से भी लगते हें जद्दाँ उपयुक्त गायाश्रों में सच्चे द्ृदय की श्रात्म- 
कथाएँ दी गई जान पड़ती हें। 


७४ ०० हा ७४ 5 जीवनर्णा 
थेर गाथाओं में मिन्नुओं के जीवन-गीत 

घेरी गायाओं में जिस प्रकार बोढठ मिज्लुणियों के अनुमब जन 
पर्मिक न्‍्पर सुन पढ़ते ह उठी प्रकार येर गाषाय्रों ऊे अठसत भी 
हमें बौद्ध भिन्नुओं फे उन गीतों की ध्वनि सुनाई देती दे जिन्हें उन्दोंने 
नी अ्रतव स्तियों की साधना के फलस्थरूप शॉत और सजग इन कर 
गाये हैं| इन गायकों का हमे कोई ऐविद्यासिक परिचय उपलब्ध नहीं 
न एनमे से सभी कसी के जीवनन्वु्चों की ओर फ़िये गए 
काल्पनिक सफेत दी मिल पाते हैँ ।इनऊफे विषय में मी में लगभग 
उसी प्रकार अ्रधूरे पते मे काम चलाना पड़ता है जिस प्रकार 
भिज्ुणियों के सम्बंध में श्र उसी प्रकार हम, केवल धूमिल्ल रूप-रेगा 
के श्राघार पर, यहाँ भी सगति एठाने का संतोपष करना पड़ता र । 

भिन्तुय्नों की झधिकाश गायाएँ छोटी-छोटी ग्रौर उपदेश-मूलफ 
ओर श्नमें, स्वमावतः उनके व्यक्तिगत अनुमवों के प्रासगिक 
डल्लेज़ों की भी कमी दीखती हूँ । किंतु उनकी जगह यह पर दर्भी 
कभी प्राकृतिक दृश्यों ऊे ऐसे मनोग्म चित्रण मिल जाते ई जो, 
साधारणतः, फेवल सिद्धहस्त फ्वियाँ को रचनाग्रों में 0 उपलब्ध 
हैं। फिर भी हमें इसके द्वारा उन गायकों के ऊिसी वातावरण पा 
स्पष्ट शान नहीं हो पाता, न यद्दी विदित हो पाता है फ्ि इनमे 
कौन कर्य का निवासी रह्दा होगा | इससे बस इतना ही शनुमान 
किया जा सकता है कि ऐसी गाया जे रचयिता का हृदय सांसारिझ 
पंधनों से स्वंया मुक्त प्योफर सुंदर प्राकृतिक दृश्यों में ग्रधिकाधिक 
स्मने लूग गया होगा अथवा श्रपनी आध्यात्मिक साधना की प्रटिपा 
में उसे इनसे अनुरूल स्फृर्ति वा प्रेरणा मिलती रदी होगी | दमा 
प्रकार की गायापय्रों के गाने वाले, चादँे वे मिन्ु रहे हों वा मिल्ुगी 
शें, झपवा उनकी परिस्पितियों में न्यूनाधिक प्रतर भी नह्वांहों ये 
सभी टीक एक है प्रफार के छादर्श जीवन को महत्व देते है, एक 
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ही प्रकार के आनदोल्‍लास का अनुभव करते हैं और प्राय” एक 
ही ढंग से उसे अ्रभिव्यक्त करना भी चाइते हैं। वे एक ही प्रकार 
की स्थिति तक पहुँचे हुए. प्रतीत होते हैं और उसका मूल कारण 
मी वे या तो भगवान्‌ बुद्ध के सपक अथवा उनके उपदेश को स्वीकार 
करते हैं| अतएव इन गाथाओ्रों के उन्मुक्त दृदयों के स्वाभाविक 
उद्गार होते हुए मी, इनमें सबंत्र वे ही स्वर मिलेंगे जो प्राचीन बौद्ध 
अन्थों में उपलब्ध हैं वद्दी विशिष्ट रग मिलेगा जो बौद्धों के घार्मिक 
जीवन की अपनी चीज़ है और वह्दी वशुन-शैली भी मिलेगी जिसका 
प्रयोग धौद्ध साहित्य के अतर्गत बराबर दीख पड़ती आई है। 
बौद्ध भिक्ु एव भिन्नुणियों का जीवनादश विशुद्ध प्रवज्या परक है 
और वे दोनों ही पूर्ण आभ्यंवरिक शांति को सर्वाधिक महत्व देना 
चाहते हू | उन्हें किसी प्रकार के भी सांसारिक ब॑ंघधनों के प्रति कुछ 
भी आकर्षण नहीं, न वे उनके कारण निर्मित हो जाने वाले 
विविध प्रपचों में, कभी फँँसना चाहते हैं । उन्हें गाइंस्थ्य जीवन के 
ध॑ंघों के प्रति पूरी उपेज्ञा है और इनसे अश्रपने को बचाकर वनवासी 
बन जाने पर वे विजयोल्लास प्रदर्शित करते हैं । बौद्ध मिक्तु तो 
नारी जाति से मी घुणा करता दीख पड़ता है और वह, कदाचित्‌, 
अधिकतर इसी कारण, शारीरिक सौंदर्य की घोर निंदा करता मो 
पाया जाता है | उसकी दृष्टि में नारियाँ मनुष्य को सन्मार्ग से 
विचलित करने के साधन जैसी हैं और वे ही, वस्त॒त/, सारे छुो्खों 
की जड़ है | इसलिए, येर गाथाओं वाले कई मिन्लुओ्रों द्वारा हम इस 
अकार गर्वोक्ति करते हुए मी पाते हं कि, किन-किन युक्तियों का आश्रय 
अहण कर वे उनके जाल से सफलता पूर्वक निकल भागने में समर्थ 
हुए । इनमें से मिक्तु वबड़ढ़ की गाथा कदाचित्‌ अपवाद स्वरूप है जहाँ 
उसने कहा हे--“अच्छा हुआ कि मेरी माता ने (मेरे उपदेश रूपी 
छड़ी का प्रयोग किया । माता के ही वचन को झुनकर मैं शिक्षित 
' हुआ | मैं (अब) पराक्रमी हूँ निर्वाण में रत हूँ, उत्तम संबोधि को प्रास 


घेर गायाश्रों में भिन्षुओं फे जीवन-गीत घ्३्‌ 


हूँ अर्दत हूँ, दक्तिणाई हूँ, त्ैविय हूँ श्र अम्तदर्शो हैं ११ परंतु या 
पर यद भी उल्लेसनीय है कि मित्ष वड़ढ़ की इस गाया का कुछ 
अश घेरी गाथाश्रों की कतिपयथ रचनाओं (स० २०४--२१२) से 
मी मिलता-जुलता जान पड़ता है शोर, जैसा डा० विंटरनित्स का 
कहना है, “यह स्पष्ट दे कि इन दोनों को गायाएँ किसी एक दी 
काव्य के अग रद चुकी होंगी ।7?* 
मिन्ष रच्पाल कुददेश के किसी घुल्लकोछ्ित गांव ऊे एक बहुत 
बड़े धनी सेठ के पुत्र हैं, सुख विलास में पले हुए हई श्रौर उनका 
विवाह भी उचित समय में हो चुका है। कुददेश में भ्रमण करते 
समय उस शांद में पहुँचे हुए भगवान्‌ बुद्ध फे उपदेशों द्वारा प्रवादित 
दो वे किसी प्रकार अपने माता-पिता की अनुमक्ति प्रात कर प्रवजित 
होते ईँ श्रीर फिर अ्र्ईत्‌ पद पा लेने के उपरात वे एक बार भ्रमण 
करते हुए अपने गांव में जाते हैँ, जद उनके घर की प्लिर्या उन्हें 
प्रलोगित करने की चेष्टा करती हैँ | उसकी प्रक्रिया में ये उनका 
उत्तर देते हुए गा उठते ईं--“इस चिपत्रित शरीर को देखो जो बणों 
से युक्त हे, फूला है, पीड़ित है, अनेक सकलयों से युक्त है श्रीर जिसकी 
अ्रुव स्थिति नही हे। मणि श्रीर कुंडल से सज्जित इस रूप को 
देखो। चमड़े से ढकी हुई इद्डी वर्रों के साथ शोभती है। पाद 
लाख मे सजे ई श्रीर मुँद पर चूर्ण लगा है। यद मूर्ख को मोदने के 
लिए पर्यात्त है, डिन्तु पार (निर्वाण) गवेपक के लिए नहीं। गुये 
वाल हू श्रौर श्रजन लगे नेत्र ई। यह मूर्ख को मोहने फे लिए. पर्यास 
है, पार गवेपषक को नहीं | इत्यादि ।0९ 
६, थेर शाया (सं० ३३७-३३६) । 
ऊएपा८ल 5९८ ' छाए णी [नदातय 4(67- 
पारा! एण व ए 404 (२०४८७) 
३. येर गाया (सं० ७६८-७७१)। 


द४ बौद्ध साहित्य को सास्कृतिक कलक 


आनद मिच्चु की गाथा से भी प्रकट द्वोता हे कि वहाँ पर 
प्रीयददी विचार, ठीक इन्हों शब्दों द्वारा, व्यक्त किया गया है, 
केन्तु वहाँ यह उस भिक्षु का उपदेश बनकर आया है|" इसी प्रकार 
प्रसिद्ध स्थविर मोग्गलाल के नाम से उपलब्ध गाथाओं में भी अन्यन्न 
इसी बात को किसी वेश्या के प्रति इन शब्दों में कहलाया गया 
है--“भश्रस्थि-पंजर की बनी कुटी में रहने वाली, नसों से सिये हुए 
मासवाली और गंदगी से भरी तुके धिक्कार है। तू दूसरे के शरीर 
की इच्छा करती है| वू त्वचा से मढ़ी हुई गूथ की यैली है, छाती 
पर गंडयुक्त पिशाचिनी है, तेरे शरीर में नौ खोत हैं जो कि नित्य 
बदहते रहते हैँ | नौ खोतों से युक्त तेरा शरीर दुर्गंध युक्त है और बधन 
डालने वाला है। तुफे भिन्न वैसा द्वी त्याग देता है जैसा कि स्वच्छता 
की कामना करने वाला गूथ को (* और फिर इसके कुछ आगे 
उपर्युक्त “इस चित्रित शरीर को देखो” झादि कतिपय पक्तियाँ भी 
आर जाती है | 

चास्तव में भौतिक शरीर की ठीक दशा और विशेषकर उसके 
दयनीय घृुणित रूप का पता इमें एकाघ अन्य गाथाओं द्वारा मी चलता 
है | उदाहरण के लिए भिक्तु कप्प वाली गाथाओं से प्रकट होता 
है कि उसने, भगवान बुद्ध द्वारा मानवीय शरीर की गदगी के बिषय 
में उपदेश ग्रहण कर, झौर श्रह॑त्‌ का पद प्राप्त कर फिर उसी को, 
अपने शब्दों में दूसरों के प्रति इस प्रकार दोहराया है--..“यह शरीर 
अनेक मलों से परिपूर्ण है, बड़े गूथ-कूप में जन्मा है, सड़े पानी का 
गड॒ढा जैता है, बढ़ा फोड़ा हे, बढ़ी चोट है। यह शरीर पीच और 
खुन से भरा है, गलता हुआ गूथ-कूप है, बहते हुए इस शररी से सदा 
गदगी निऊलती है । यह गदा शरीर साठ कडरों से जुड़ा है, मांस 


१, थेरगाथा सं० १०३१६-३०२२। 
२, वही, स० ३१५३-३१ १७०५ 


घेर गायाय्रों में भिन्षुओं के जीवन-गीन पप्पू. 


रूपी जप से लेपित है, चर्म रूपो कचुक पदने दे और निरथंक है। 
एड्री के ठाचे से यद घथित है, नस रूपी सन्ना से बैंधा हे श्रार अश्रनेक 
श्रगों के मिलने से यह चालू रहता ४ ।..... जो एस शरीर को वैसा 
हो छोढ़ता है जैसा कि यूथ लिप्त उप॑ को, बह भय के नूल का बमन 
फर, श्रालव रदित हो परिनिर्वाण वो प्राप्त दाना है।' भिन्न कप्प 
मगध फे किसी सासत का पुत्र था श्रौर श्रपने पिता की झूस्यु हा जाने 
पर, उसकी गद्दी पर बैठते ही विलासो बन गया था। भगवान छुद्ध ने 
उसकी बविलाखिता को दूर कर उसके भीतर पूर्ण विरक्ति का भाव 
रने के उद्देश्य से इस प्रकार के उपदेश इवियेयेला वैसे अवसरों 
के लिए बहुत उपयुक्त पे । किन्तु मिन्चु कप्प तथा बहुत से मिज्ुश्रों 
ने भी इस प्रकार के उद्गारां द्वारा कमी-फर्भी साधारण त्थितयां में 
मी पूरी सहायता ली तपा सासारिक जीवन मात्र ऊे प्रति जुगुप्पा फे 
फे भाष का प्रचार कया | प्रवज्या मद्दण बरने के पूव प्रत्यफ साधक 
के लए यह श्लावश्यक था कि बद न फेवल दृश्य जगत की क्षण- 
भगुरता श्रीर इसकी दुशसमयता पर सिद्धांत रुप से दी पिचार कर ले, 
अपितु यद्द श्रपनी श्र्या देख शोर सममत भी ले कि जिन बस्ल॒प्रो 
फा एस पूण मद्टत्व देते हूँ उनका रूप तत्वत: कितना घुरित एव 
सर्वया ऐेय है । 
भर गायाग्रों स पता चलता ६ जि परौद भिन्तु फेत्रल साखारिक 
जन एवं मानवंय शरीरादि से विस्क् माव ही नहा प्रम्ठ करते | 
वे इन बाता का परित्वाग कर जगलां शोर गिरि-मंदराश्रों में जा 
निवास करना तथा श्रपनी श्राष्यात्मिक साधनाश्रों में सदा निरत 
रएना भा पसद करते ई | थे इसो कार्य वन के प्राकृतिक दृश्पो की 
चारघार प्रशता करते ई श्र ब्टघा यह भा बतलात रहते है कि 
विस प्रतार वद्दा <हुकर वे अपने जावन व्यतोत ऊ्िया करने £। 


अवित++++- 





ना 
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प्यद्‌ बौद्ध साहित्य की सांस्कृतिक कलक 


मिक्षु सकिज्च का जन्म किसी ब्राह्मण कुल में हुआ था और प्रवजित 
होकर उन्होंने अद्वंत्‌ पद को भी प्राप्त किया था। उनकी सेवा में 
निरत उपासक ने जब उनसे अनुरोध किया कि आप छृपा पूर्वक श्रम्ुक 
गांव के निकट रहें और वन प्रदेशों में उत्पन्न होने वाले कमता- 
वातादि से अपनी रक्षा करें तो, इसके उत्तर में, वे कहने लगे --“जब 
कभी वर्षा ऋतु में कम्ावात सेघों को उड़ा ले जाता है, तब मेरे मन 
के भीतर निष्कामता युक्त विचार उठने ल्ग जाते हैं। अ्रडे से 
उत्पन्न और श्मशान में घर बनाकर रहने वाले कौवे ने मुझमें शरीर 
सम्बधी बैराग्य युक्त स्मृति उत्पन्न कर दी है ।......... जहाँ स्वच्छ 
जल है, बड़े शिलापट्ट हैं, लगूर ओर झंग हैं और जहाँ शैवाल से 
आच्छादित जलाशय हैं ऐसे पब॑त मुझे प्रिय हैं। श्ररणयों में, कदराओं 
में, गुफाओं में और जगली जानवरों से सेवित निवास-स्थानों में मैंने 
वास किया ।........ «मैं न ता मृत्यु का अभिनदन करता हूँ, 
न जीवन का ही श्रमिनंदन करता हूँ । मुक्त सत्य की भाँति मैं अपने 
समय की प्रतीक्षा में हूँ | शान पूबक स्पतिमान्‌ हो मैं अपने समय की 
प्रतीक्षा करता हूँ ११ और इस प्रकार बतला कर ये उसे निरुत्तर 
सा कर देते हैं । ; 
इसी प्रकार, मगघ देशीय किसी महात्तित्थ गाव के एक वैमव- 
शाली ब्राह्मण कुल में उत्पन्न, भिक्तु मद्दाकस्सप ने भी श्रपने पव॑त-बास 
के विषय में कद्दा है। इनका पूर्व नाम पिप्पली माणवक था और. 
इनमें वैराग्य की प्रवृत्ति अपने लड़कपन से ही थी जिस कारण इन्होंने 
अपने मात्ता-पिता से कह रखा था कि जब तक आप लोग जीवित 
रहेंगे, में आपकी सेवा-सुभूप्ना, अविवाहित रह कर ही कर दूँगा 
और आप लोगों का देहावसान हो जाने पर, प्रवज्या अहय कर. 
लूँगा। परंतु इनकी माता को यह बात पसद्‌ न थी, इसलिए, इनकी 


4. थेरगाथा सं० ५६६-६००,६०२,६०३ और ६०८ 


येर गायाश्रों ने भिक्ुुओ्नों के जीवन-गोद प्र 


ओर से अनेक युक्तियों के होते रहने पर भी, उसने इनका वैवाहिक 
उम्बंध ऋनुष्ठित करा दिया | फिर भी इनकी को भद्गा कपिलानी 
तगा से स्वयं-दोनों हे-दरक्षचर्य का ही पालन करते रह गए ओर 
माता-पिता का देहात होते ही, दोनों ने प्रवतज्या भी अहण कर ली । 
रिप्पली साणवक ने, प्रवज्या से केदल श्याठ दिनों के ही उपरांत, 
अहत पद की प्राप्ति क्रली और पीछे भगवान्‌ बुद्ध के घुतांगद्रती 
शिष्यों में उर्दभ्रेष्ठ भी गिने जाने लगे | भिक्तु मशाकस्खप ने समय- 
समय पर श्रन्य चोद भिक्ुुओं को अनेक उपदेश दिये ये श्रौर ऐसे ही 
अवर्ुरों पर प्रसंगवश उन्होंने इस विषय में भी इस प्रकार चंतलाया 
था--“जिउ पवत पर चढ़ने से कुछ लोग परेशान हो जाते हैं वहां 
बुद का उत्तराधिकारी, शानी, स्मृत्तिमान्‌ एवं ऋषद्धिचल से चुक्त कस्तप 
चढ़ जाता है | कस्सप भिक्षा से लौट कर पवत पर चढ कर, श्ाउक्ति 
रहित हो, भय-भीति रहित हो ध्यान करता है |" ज्धाँ करेरि 
पुष्पों की मालाएँ बिछो हुई हो ऐसे मैनोरम भूखंड हैं जो हाथियों के 
चिंघाड़ से रम्य है, ऐसे पंत सुम्ते प्रिय हैं। जहाँ नील बादलों की 
तरह सुंदर, शीतल और स्वच्छ जलाशय है जो, इंद्रगोपों से श्राच्छा- 
दिव है, ऐसे पद॑त मुझे प्रिय हैं। नील बादलों की चोदियों के समान 
उत्तम महलों के शिखरों के समान और हाथियों के चिघाड़ से रम्य 
जो पव॑त ई दे मुझे प्रिय हैं| दर्षा के पानी से अफुल्लित, रम्य ऋषियों 
से सेवित श्लौर सोरों के नाद से प्रतिष्दनित जो पद॑त है दे मुम्ते प्रिय 
हैं [56 3५६ ******--उम्मा पुष्प के समान रंगवाले, बादलों से आच्छा- 
दित आकाश के समान और नाना पक्षियों फे समूह से झाकीर्ण जो 
पव॑त ई वे मुक्के प्रिय है। रहस्थों से अनाकीरण, सग-समूह से सेवित 
ओर नाना पक्षि-समूह से आकीए जो पदंत हैं वे मुक्के प्रिय हैं |११ 


१६ भेरगायेा। सं० १०६३-१५ ०६४, बृ०६७-१०७० कौर ३०७३- 
२३०७४ | 
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और. अत में, वे कहते है---/पाँच अ्रर्गों से युक्त वूर्य से मुझे वेस 
झानद नहीं मिलता जैसा एकाग्र चित्त दो सम्यक रूप से धर्म के दर्शन 
करने ्मं। १)) 

परतु, बास्तव में, इस तथ्य की भी कभी उपेक्षा नहीं की ज 
सकती कि कोरा वातावरण का परिवतन मात्र ही किसी के लिए पूच 
शांति का विधायक नहों बना करता। भीतर भी शांति कायम रहने 
पर ही वास्तविक आनद का अनुभव होता है जिस दशा की उपः 
लब्धि हो जाने पर फिर किसी प्रकार की बाहरी बाघाएँ प्रभावित नही 
कर पातीं। जब तक अपने चित में शांत नहीं तब तक प्रवज्या 
अद्दण मान्न से दी कोई साधक अपने को सफल नहीं मानता। भिन्षनु 
सप्पलदास राजा शुद्धोदन के राज पुरोहित के पुत्र थे श्र वे भगवान 
बुद्ध के पास प्रवजित भी हुए थे, किन्तु मन में निरंतर काम वितक 
होते रहने के कारण, लाख प्रयक्ष करने पर भी, उनके चित्त को शांति 
नहीं मिलती थी | इसलिए अपने जीवन से उदास होकर उन्होंने एक 
दिन आत्महत्या तक की तैयारी करली श्र, फिर, किसी प्रकार 
समाधिस्थ होने पर ही उन्हें अहंत्‌ पद मिल सका। वे स्वय कद्दते 
हैं-...'भुफ्े प्रवजित हुए पचीस वर्ष हुए, किन्तु अगुली बजाने भर 
समय के लिए भी मुझे शांति नहीं सिली | चिच की एकाग्रता को न 
पा, काम राग से पीड़ित हो, बाँह पकड़ कर रोता हुआ्ना मैं विहार से 
निकल गया । (आत्महत्या के लिए ) शक्ल लाऊँगा, भेरे जीने से 
लाभ ही क्या दे ? सुर जेंसा व्यक्ति नियमों को त्थाग कर कैसे सर 
सकता दै * तब मैं उस्तरा लेकर पलग पर बैठ गया | अपनी घमनी 
काटने के लिए गले पर उस्तरा रखा द्वी था तब तक घुझे विवेक पूर्ण 
विचार हो झाया, शरीर के दुष्परिणाम प्रकट हुए और निर्वेद 
जलन हुआ | तब सेरा चित्त मुक्त हुआ | घधर्स की मद्टिमा को देखो। 


१4, थेर गाथा स० १०७६ ॥ 
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मैंने तीन विद्याश्रों को प्राप्त किया और बुद्ध शासन को पूरा किया ॥४१ 
और, इस प्रकार बतला कर वे पूर्ण सतोष का अनुमव करते ई 
तथा अपने जीवन को सफल समर पाते हैं । 

इसीलिए भिक्ष तालपुट ने बराबर अ्रपने चित्त की शाति की 
ओर ही सबसे अधिक ध्यान दिया है ओर प्रवज्या के पूर्व तथा उसके 
ग्रनतर भी उन्होंने सदा अपना यही अ्रभीष्ट रखा है कि किस प्रकार 
उसका नियंत्रण कर श्राद्श जोवन-यापन करें | तालपुट राजग्रद में 
उत्पन्न हुए थे और, नाव्यकला में निपुण पाँच सौ नतंक्रियों के 
साथ सारे देश में भ्रमण कर, नाठकों का अ्रमिनय करने में सर्वत्र 
ख्याति भी प्राप्त कर चुके ये । अत में भगवान्‌ बुद्ध के पास प्रवजित 
होकर इन्होंने अहत्‌ पद की उपलब्धि की तथा अपने ढंग के एक 
प्रसिद्ध भिज्लु के रूप में गिने जान लगे। भिक्ु तालपुर ने अ्रपनी 
प्रवज्या के पूर्व जो मनोदसन वा मनोनियंत्रण के लिए उद्योग किये 
थे उसका वर्णन, उनके द्वारा गायाओं में प्रकद की गई उत्कट 
अभिलाषा के रूप में, मिलता हे | उन्होंने अधिकतर इस प्रकार कहा 
है--“मं कत्र पंत गुफाओं में श्रकेला, बिना किता दूसरे के विह- 
रूँगा और सारे भव को अनित्य के रूप में देखेंगा ! मेरो यह अभि- 
लाषा कब पूरी होंगी ? में कब पैबद लगा चीबर वारण कर, कापाय 
वस्रधारी मुनि हो, अ्रहकार रहित हो, तृष्णा रहित हो, राग-द्वेप 
तथा मोह का नाश कर सुख पूर्वक बन म विदृरूगा !?९ परतु जब 
इन्द्रोंने प्रवज्या ग्हय करली हे और उस दशा में भी इनके चित्त 
की पूर्ण शांति नहीं मिल सकी है तो ये सीधे मन का ही सवोधित 
करके कहने लगे हँ---५'चित्त, बहुत वर्षा तक नियम प्र॒वंक तुम कइते 
थे कि “यह गशहवास पर्याप्त है? । अन्र मेरे प्रवजित हो जाने पर ठुम 


१ थेर याथा स० ४०७-३४१०। 
२, वही स० १०६६-१०६७ । 
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किस लिए (अमण धर्म में) नहीं लगते ? चित्त, विनय पूर्वक तुम 
मुझे कद्ते न थे कि पर्वत गुफा में ध्यान करने वाले को मेघ-गर्जन 
से प्रसन्न सुदर पख्र॒ वाले पक्की अपने गीतों से प्रमुदित करेंगे १ मैं 
परिवार, मित्र, प्रिय, बछु, क्री़ा, रत और सांसारिक काम गुण, इन 
सबको त्याग कर इसमें आ गया | फिर भी चित्त, तुम मुससे प्रसन्न 
नहीं हो ! चित्त, मेरे ही हो, दूसरे के नहीं। सम्राम के समय रोने 
से क्या लाभ १ यह सब्र नाशवान देखकर मैं अम्ृतपद कौ गवेषणा 
में मफला। मोर और क्रौंच पक्ती के गीतों से प्रतिष्वनित 
कानन मे, चीतों और बाघों के साथ रहते हुए शरीर की अपेक्षा छोड़ 
दो आर अपने अवसर को न खोझो?--इस प्रकार चित्त, ठुम पहले 
मुझसे श्राग्रह किया करते ये। मुंडा हो, विरूप हो, अमिशाप 
में श्राकर कपाल जैसे पात्र को द्वाथ में लेकर कुलों में मिक्षा करो 
आर महर्षि शास्ता के वचन का अनुसरण करो?--इस प्रकार, चित्त 
तुम पहल मुझसे आमह किया करते थे। * “अ्ररुणय में, मिक्षा से 
जिये; श्मशान में ध्यान किये, चिथड़ों का बना चीवर पहने, बिना 
लेटे आराम किये और सदा शुद्धि में रत रहे---इस प्रकार, चित्त, तुम 
पहले मुकसे आग्रह करते थे जैठा कि फल की इच्छा रखने बाला 
मनुष्य पेड़ को लगा कर फिर उसी को जड़ से काठे, चित्त, जो तुम 
अनित्य और नाशवान संसार में मुके लगाना चाहते छ्ो छो तुम 
वैसा द्वी कर रदे हो । रूप रहित, दूरगामी, एक चारी (चित) अ्रव 
मैं तुम्हारी बात नहीं करूँगा | काम छुःखदाई है, कठुक है और बहुत 
भयानक हैं| मैं निर्वाण की ओर ही चलूँगा। मैं न तो विपत्ति के 
कारण, न मजाक के लिए, न विनोद के लिए, न भय से और न 
जीविका के लिए दी (धर से) निकला हूँ। चित्त, मैंने (अपने वश 
में) रहने की प्रतीक तुमसे की है| - मैं उगल गया हूँ, जो 
उगल्ा है मैं उसे निगल नहीं सकता, चित्त, सर्वत्र अनेक जन्मों में 
भने तुम्हारे वचन का पालन क्रिया था, मैंने तुम्हें श्रप्रसन्न नहीं 


थेर गाथाओं में मिक्षुओं के जीवन-गीत ६१ 


किया । इस श्रात्मीयता का, तुम्दारी कृतश्ञता का यही परिणाम हुआ 
कि में चिरकाल तक दु.ख सहता रहा। “ चिंत्त, तुम बारंबार 
मेरे साथ विश्वासघात न कर रहे हो | ठुम बारंबार नाटक कर रहे 
हो | पागल की तरह मुझे प्रलाभन दे रहे हो | चित्त, बताओ तो 
मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है?! “चित्त, यह जन्म तुम्दारे लिए 
पहले जैसा नहीं है। में लौदकर तुस्ह्ारे वश में रहने योग्य नहीं हैँ । 
मैं मद्॒षि के शासन में प्रवजित हुआ हूँ। मेरे जैसे लोग विनाश को 
स्वीकार नहीं करेंगे |*** “मैं अपने उद्देश्य पर दृढ़ हूँ, चित्त, तुम 
भेरा क्या कर लोगे ! चित्त, में तुम्हारे वश में रहने योग्य नहीं हूँ | 
दोनों श्रोर से खुली हुई ओर गदगो से भरी हुई इस थैली को कौन 
छूवे ! गइने वाले नो खोत वाले इस शरीर को घिक्कार है ।*** ** 
चार श्रेगुल तृण पर पानी बरसने पर, पव त के बीच वृक्ष की तरह, 
भेष जैसे प्रफल्लित कानन मे निश्चित हा वैदेंगा श्रौर उस समय 
(तृण का श्रासन) रूई की भाँति मुलायम जान पड़ेगा | ** मैं तुम्हें 
चल पूर्वक आलबन (समाधि के विषय) मैं वैसा ही बाँध डालूगा 
जैसा कि हाथी को मजबूत रस्सी से खभे में | ठुम मेरी स्मृति दरारा 
सुरक्षित ओर सुभावित (अ्रम्यस्त) हो सभी भावों मेंश्नारक्त होगे | ?* 

भिज्षु सारिपुत्त ने एक श्रादश भिन्नु के लक्षण वतलाये हैँ और 
यह भी कद्दा है कि उसे किस प्रकार अपना देनिक जीवन व्यतीत 
करना चादिए । ये स्वय भगवान्‌ बुद्ध के दो प्रधान शिष्यो मे से एक 
थे जिनमें से दूसरे श्र्थात्‌ मोग्गलान की चर्चा इसके पूर्व को जा 
चुकी है | सारिपुत्त का जन्म उपतिस्स गाव के एक ब्राह्मण कुल मे 
श्रोर सोग्गलान का भी जन्म, उसी प्रकार किछी कोलित गाव के एक 
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ब्राह्मण कुल में छुआ था ओर ये दोनों ही, अपने बचपन से, परस्पर 
सैन्नी-भाव रखते थे | एक दिन दोनों मित्र जब कमी राजणइ में कोई 
उत्सव देखने गए तो वहीं दोनों को विरक्ति उत्पन्न हो गई और ये 
दोनों ही संजय परित्राजक के शिष्य बन गए.। परत जब्च संजय के 
उपदेशों द्वार इन्हें पूर्ण सतोष नहीं हुआ तो उनसे विदा लेकर ये 
दोनों फिर सत्य की खोज में निकल पडे | इसी बीच इनकी कहीं, मिक्चु 
अस्सजी से, भेंट हो गई जो भगवान्‌ के प्रथम पाँच शिष्यों में से थे 
आर जिन्होंने इन्हें उनके उपदेशों का परिचय करा दिया। अत में 
फिर ये दोनों ही भगवान्‌ बुद्ध के पास पहुँचे और इन्होंने उनसे प्रवज्या 
अहण कर श्रहंत्‌ पद को प्राप्त किया तथा ढोनों ही एक साथ प्रसिद्ध 
हुए । मिन्नु सारिपुत्त को धर्म सेनापति भी कहा जाता था। मभिक्षु 
सारिपुत्र के अनुसार--जो शीलवान्‌ है, शांत है, स्पृतिमान्‌ है, शुद्ध 
विचार वाला है, श्रप्रमादी हे, श्रध्यात्म चिंतन में रत है, समाहितात्म 
है, अकेला है और सतोषी दै--दह्दी 'मिक्षु! कहलाता है ।१० और, 
ऐसे भिक्षुश्रों के लिए. कत्तंव्य निर्धारण करते समय भी, उन्होंने कहा 
है---“गीला या सूखा भोजन लेते समय पेट मर न ले | इल्का पेट 
हो, भोजन में उचित मात्रा हो और स्मृतिमान्‌ होकर मि्तु के विच- 
रण करे। चार पाँच आसों के लिए, स्थान रहने पर पानी पी ले | 
निर्वाण प्राप्ति में रत मिन्षु के सुख विहार के लिए यह पर्याप्त है। 
अनुकूल चीवर और सो भी काम पर पहने। निर्वाण प्राप्ति में रत 
भिन्ु के लिए यह प्रर्याप्त है | पालयी मारकर बैठने से घुटने वर्षा के 
पानी से न भिगे तो यह निर्वाण-प्राप्ति में रत भिन्तु के लिए. प्रर्याप्त 
है | जिसने सुख को दुःख के रूप में और दु.,ख को तीर के रूप में 
देखा है, और उन दोनों के च्रीच कहीं स्थायी अस्तित्व को नहीं पाया 
है, उसे ससार में क्या कहीं श्रासक्ति हो सकती है? ** "*- जो 
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प्रपंच को त्याग कर निष्प्रपंच में रत है, वद्दी अनुत्तर योगल्षेम-रूपी 
निर्वाण को प्राप्त करता है ।२४ और, इस प्रकार, इन्होंने भिन्नुश्रों 
के लिए जो भी बतलाया द उससे उनकी आआम्यतरिक शुद्धि को द्वी 
अधिक महत्व देना सिद्ध होता दे। 

भिक्तु उपसेन ने भी, जो भिक्षु सारिपुत्त के ही अनुज थे और 
जिन्होंने उनके ही अनुसरख में प्रवज्या ग्रहण की थी, लगमग उपयुक्त 
बातों को ही दोहराया है | इनका कहना है--“ध्यान मग्न होने के 
लिए भिक्षु विविक्त, कम श्रावाज वाले, जंगली जानवरों से सेब्रित 
निवास स्थान का सेवन करे | कूढे के ढेर से, श्मशान से ओर गलियों 
से चिथड़े लेकर ओर उनसे सधादि (दोहरा चीवर) वनाकर रूच्ष 
चीवर धारण करे। भिक्षु वंद-द्वार हो श्रर्याद्‌ इद्रियों को सयमित 
करके, सुसयत द्वो, नप्न माव से एक सिरे से लेकर घर-घर भिक्षा के 
लिए. विचरण करे। यरुक्षु भोजन से संतोष कर ले और इसकी भी बहुत 
इच्छा न करे, जो रस के फेर में पढ़ता है उसका मन थ्यान में नरीं 
रमता | मुनि अल्पेच्छुफ़ हो, सत॒ष्ट हो, एकातवासी हो, णदस्थ श्रौर 
प्रवजणित दोनों से अलग हो विदरे । जड़ और मूक जैसा है वैसा ही 
अपने को दर्शाये | पंडित सध के बीच अधिक समय तक भाषण न 
करे [*** * इस प्रकार विहरने वाले, शुद्धि की कामना करने वाले 
मिक्तु के सभी श्राखव ज्ञीण हो बाते हैं और वह शांति को प्राप्त 
होता है ।?१ जिससे मिक्षु सारिपुत्त के कथन की पूरी व्याख्या हो 
जाती है | 

आम्यतरिक शुद्धि हो जाने तथा चित्त शांति आर जाने पर किसी 
व्यक्ति में क्या से क्या परिवर्तन हो जाते हूं इसका एक उत्कृष्ट डदा- 
दरुण हमें अगुलिम,ल मे दीख पड़ता है जो अपने प्रारंभिक जीवन में 
एक निर्देयी और आततायी व्यक्ति रह कर भी, पीछे प्रसिद्र मिक्ष 
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बन गया । अगुलिमाल के लिए कद्दा गया है कि बदू कोसल नरेश 
के भरगव नामक पुरोहित का पुत्र था और उसका नाम अर्िंसक 
रखा गया था। परतु उसके जन्म-दिन से ही उसमें आतत्तायी होने 
के पूव लक्षण दिखाई देते थे। शिक्ष के लिए उसे तक्षशिल्ा भेजा 
गया जहददाँ बह अपने आचार्य का प्रिय शिष्य बन गया और इस बात 
से जलने वाले उसके सहपाठी उसकी निंदा करने पर ठुल गए। 
तदनुसार कई बार उन्होंने आचाये से इसकी श्ुट्यों के विषय में कहा- 
सुना और उन्हें इसके विरुद्ध उभाड़ने में वे सफल भी हो गए | परतु 
अहिंसक बहुत बलिष्ठ दीख पड़ता था, इसलिए आचाय ने इसे दड 
देने अथवा मारने का एक विचित्र उपाय सोचा। उन्होंने अ्रद्दिंसक 
को घुक्षाकर कद्दा अब तुम्हारी शिक्षा समाप्त दे, इसलिए गुर-दक्षिणा 
के रूप में मुके तुम एक सहख अगुलियाँ ला दो। आचार ने यह 
सोचा था कि एक सहख्त अगुलियों को काने के प्रयत्ञ में यह एक न 
एक आदमी से अवश्य मार खायगा वा मारा जायगा | अश्रहिंसक ने 
अपने आचाय॑ की आशा स्वीकार कर ली और कोसल के जालिन 
नामक जगलल में जाकर वह उधर के पथिकों की अ्रग्नुलियाँ काटने का 
कार्य करने लग गया | इस कारण वह तब से अगुलिमाल के नाम 
से प्रसिद्ध हो चला और उससे आतकित होकर बहुत से लोग अपने 
गाँव छोड़ कर भागने लग गए. तथा राजा का उसे पकड़ने के लिए 
अपने सिपाही भेजने पड़ गए | 
अगुलिमाल की भाता को जब इन बातों का पता चला तो उसने 
अपने पुत्र की खोज करने के लिए: अपने पत्ति से कहा | परतु जब 
उसके पति ने इधर कोई ध्यान नहीं दिया तो वह स्वयं उसकी खोज 
, में निकल पड़ी और किसी न किसो प्रकार, उसके निकट तक पहुँच 
' गई । अशुलिमाल को तब त्तक एक ही अगुलि की कमी रद्द गई थी | 
जिस कारण अपनी मा का दूर से आतो हुई देखकर उसने सोचा कि 
आज मैं अपनी माँ की ही अगुलि से एक सहस्त की सख्या पूरी कर- 
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लेगा | परंतु उसी समय संयोगवश उघर से भगवान बुद्ध मी आ 
पहुँचे लिन्‍्हें देखकर अ्रगुलिमाल के जो में था गया कि क्‍यों न इस 
भ्रमण की ही अगुलि काट लूँ । तदनुसार जब उन्हें पकड़ने के लिए, 
बह आगे बढ़ा तो वे इसे, कितना भी प्रयत्न करने पर, अपने से दूर 
ही प्रतीत होने लगे | अ्रतएवब, अगुलिमाल ने पुकार कर कहा श्रमण 
उहरो” जिसके उत्तर में भगवान्‌ चुद्ध ने वतलाया “अंगुलिमाल, में 
तो ठद्दरा हुआ हूँ, ठम ही चलते जा रहे हो |” इस पर अगुलिसाल 
ने सोचा कि श्रमण मूठ न बोलता होगा, इस कारण, इसके शब्दों 
में कुछ न कुछ रहस्य अवश्य होना चाहिए. और उसे जानने की 

इच्छा से इसने उनसे उनके शब्दों का गूढार्थ पूछा | मगवान्‌ बुद्ध ने 
इसे अपने उपदेशों द्वारा उसका बोध कराया जिससे पूर्ण प्रभावित 
हो उसने प्रवज्या अहण करली ओर अहंत्‌ पद को प्राप्त कर पूरा 
भिक्तू बन गया। परतु भिज्ञा माँगते समय कुछ लोग उस पर पत्थर 
फंक दिया कर देते थे जिससे आहत होकर उसने फिर एक वार 
भगवान्‌ बुद्ध से इसका कारण पूछा श्र इसके उत्तर में उन्होंने बत- 
लाया कि “अंगुलिमाल, तुम जन्म-जन्मातर के दुःखों से मुक्त हो गए 
अब तुम्हें इतना ही सहना है, इसे सद्द लो [? बेर गाथा में इसी प्रसंग 
की बातें थ्राती हँ--- “भ्रमण, चलते हुए कद्दते हो कि “मैं ठहरा हैं? 
ओर ठहरे हुए मुझे कहते द्वो कि तुम चलते हो। श्रमण, तुमसे यह 
बात पूछता हैँ कि तुम ठहरे कैसे हो और मैं ठहरा कैसे नहीं हूँ १? 
“अगुलिमाल, समी प्राणियों के प्रति दड-त्याग कर में सदा स्थिर 
हूँ | तुम प्राणियों के विषय में असंयत हो, इसलिए, में स्थिर हूँ और 
ठुम अस्थिर शो ।* आगे भिक्तु अगुलिमाल स्वयं अपने विपय में 
कद्दते है--“नहर वाले पानी को ले जाते हैं, वाण वनाने वाले बाण 
को ठोक करते हैं, चढ़ई लकड़ी को ठीऊ करते हं और पडित जन 
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अपना दमन करते हैं, कुछ प्राणी दंड से, अकुश से या चाबुक से 
दमित किये जाते हैं, लेकिन में जिना दंड' के, बिना शस्त्र के अचल 
(ुद्ढो) द्वारा दात हूँ | हिंसा करने वाले मेरा नाम पहले अध्टिंसक 
था; आज मेरा नाम सत्य सिद्ध हुआ है और अब मैं किसी की भी 
हिसा नहीं करता | पहले मैं अगुलिमाल ( नामक ) विख्यात चोर 
था भहा प्रवाह में बददते जाते समय मैं बुद्ध की शरण में गया [.. मैं 
पहले दोनों ओर से परिशुद्ध, उदिच्च ब्राह्मण जाति का था | श्राज में 
सुगत घर्मराज, शास्ता का पृत्र हूँ ।* 


*औ-बन-+++त3___ततत 
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'उदान! शब्द साधारणृतः पच ग्राणों में से एक के नाम का 
सूचक समझा जा सकता है जो मानव शरीर के अतर्गत नीचे ने 
ऊपर की ओर प्रवाहित होता है | इस कारण लक्षणा से हमें इसके 
द्वारा किसी ऐसे उद॒गार का भी बोध दो सकता है जो, अवसर पाकर 
किसी ब्यक्ति के मुख से, आप से आप प्रकट हो | भावावेश में श्राये 
हुए. संतों-महात्माओ्रां के मुख से निकले सारगभित वाक्यों के 
लिए भी, इसी आ्राघार पर, “उदान? शब्द का प्रयोग किया जाता 
है । तदनुसार 'खुदक निकाय? के १५ ग्रन्थों में गिने गये 'उठान? से 
भी तात्पय बस्त॒त: उन महत्व पूर्ण बुद्ध वाक्‍्यों के एक सम्रद से ही हे 
जिन्हें उन्होंने, समय-समय पर, अपने संघ में कहे थे | ये वचन देखने 
में बडे नहीं हैं, किन्दु अपने भाव-गांभीय के कारण, बिना मासमिकर 
सफेतों के, सर्वसाधारण की समर में नहीं आरा पाते। 'उठ्यन? वाले 
उपर्युक्त अन्ध में, इसी कारण, उनमें से प्रत्येक के पहले कुछ न कुछ 
बातें, उसकी प्रस्तावना के रूप में, दे टी गई हैं जिससे उसके वास्त- 
विक भाव को समझने में सहायता मिलती है | उटान? के शअ्रतर्गत 
आठ बरग (5) हे जिनमें से, सातवें को छोड़कर, शेप में से प्रत्येक 
में दस 'सुत्तः हू । प्रत्येक पुत्त? के अंत में फिर कोई एक “'उदान!? वा 
बुद्ध वचन थआाया है । सातवें “वर्ग? में सुत्तों की सख्या केवल नव ही 
दीख पड़ती हे जिसका कोई प्रत्यक्ष कारण विद्वित नहीं | डा० विटर- 

नित्स ने तो प्रत्येक 'वग्ग” के अतर्गत दस सुत्तों का दोना इतलाया 
है ।१ “उठान? के आठों वर्गों को क्रमशः बोधिवर्ग, मुचलिंब्वर्ग, 


[., जे जागष्यारट * ै छलाइ0ए ण फतवा ंप्व्प्धापा दो 
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नदबर्ग, मेघियवर्ग, सोश स्थविर का वर्ग, जात्यघवर्ग, चूलबर्ग 
एवं पाटलिबर्ग कद्दा गया मिलता है और इन शीष्षकों में से प्रत्येक 
के नीचे उस वर्ग के वण्य विषय की औयर किया गया कुछ न कुछ 
सकेत मी पाया जाता है | उसके अनतर “ऐसा मैंने सुना” कहकर 
“ुत्तः प्रसस का आरंभ किया जाता है | 
इस प्रकार प्रत्येक 'सुत्तर का प्रारभिक प्रसग किसी ऐसे व्यक्ति 
के कथन के रूप में आया है जो, विशिष्ट बुद्ध वचन को बतलाने के 
पहले, उसके उस अवसर का भी परिचय दे देना चाहता है जन्र वह 
सर्वध्रथम, प्रकट किया गया होगा जिससे, उसके पूरे वातावरण का 
पर्याप्त शञान हो जाने पर, अभीष्ट रहस्य का स्पष्टीकरण हो सके । 
इन प्रायः सारे प्रसगों के श्रतर्गत भगवान बुद्ध के जीवन की किसी 
मे किसी ऐसी घटना की चर्चा आई है जिसके सम्बध में उन्हें अ्रपने 
शिष्यों अथवा कभी सर्वसाधारण के लिए सी कुछ उपदेश देने का 
अवसर मिला है तथा उनसे लाभ उठाकर ऐसे लोगों ने श्रपने जीवन 
में कायापलट तक ला दिया है। अ्रतण्व, 'उदान? के अतर्गत संगद्वीत 
बुद्ध वचनों का बहुत बड़ा महत्व है और इनके द्वारा कभी-कभी बौद्ध 
धर्म एव दर्शन की बहुत सी शुत्थियों के सुलस्ाने में भी कास लिया 
जाता है | परतु, इसके साथ ही, इनका बहुत कुछ मूल्य उन प्रसभों 
के भी कारण बढ जाता है जो उनके पहले दिये गये मिलते हैं| उनसे 
न केवल इस बात का द्वी पता चलता है कि भगवान्‌ बुद्ध के जीवन 
मे किस प्रकार की घटनाएँ प्राय; घटा करती थीं तथा उनका उपयोग 
भी वे किस प्रकार कर लिया करते थे, अ्रपित॒ हमें उनसे उस युग के 
सामाजिक जीवन एवं व्यक्तिगत ओर नैतिक समस्याओं का भी कुछ 
न कुछ झ्ाभास मिल जाता है तथा हम मारतीय सस्कृति के तत्का- 
लीन रूप का किचित्‌ परिचय भी पा लेते हं। प्रत्येक 'सुत्त” के पहले 
लगे हुए. वाक्य “ऐसा मैंले सुना” से यह्‌ अवश्य सूचित दोता है कि 
जो व्यक्ति उसमें कथित प्रसंग को छेड़ने जा रहा है उसे उसका 
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व्यक्तिगत परिचय नहीं हो सकता ओर उसका ऐसा सारा कथन, 
सुना-सुनाया होने के कारण, पूर्णतः प्रामाणिक नहीं माना जा 
सकता | इमें यह भी निश्चित रूप से विदित नहीं कि 'उदानः में 
सगद्दीत् बुद्ध बचनों को सर्वप्रथम, किसने गझ्ोर कब एकत्र किया था 
तथा स्वयं उसने ही उक्त प्रसंगों को उनके साथ जोड़ा भी था वा नहीं । 
फिर भी इतना अ्रनुमान कर लेने में कदाचित्‌ , कोई भी हानि नहीं 
कि उन दोनों का सम्बंध सुदीर्घ परपरा से स्त्रीकृत दो चुका होगा 
ओर इसी कारण उसे तथ्य मान लेना भी कभी निराधार नहीं 
कइहला सकता | 

जिस समय भगवान्‌ बुद्ध भावस्ती में, श्रनाथपिर्डिक के जेतवन 
आराम में, विहर कर रहे थे उस समय की एक चर्चा 'नदबर्ग? के 
अतगर्गत, इस प्रकार, आ्राती ऐहै--नंठ मगवान्‌ बुद्ध के भौसेरे भाई थे 
थ्योर भिन्षुश्नों के साथ रहकर ब्रह्मचर्य त॒त की शिक्षा पा रहे थे | एक 

उन्होंने अपने साथियों से कहा, “अवुस, में वे मन से ब्रह्मचये 
प्रत का पालन कर रहा हैं| में अपने ब्रह्मचर्य को निभा नहीं सकता, 
शिक्षा को छोड़ में गृहस्थ हो जाऊँगा |” जिस बात को किसी ने जाकर 
भगवान्‌ छुद्ध से कृद ठिया। भगवान्‌ चुद्द ने इस बात को सुनकर 
अपने यहाँ नद को बुलाया और उन्होंने इनमे पूछा, “क्या यह्ट सच 
है कि तुमने कुछ भिक्षुश्रों से ऐसी वात कह्दी है ?” नद ने उनसे 
इस बात को स्वीकार कर लिया श्रौर उनसे इसका कारण पृछने पर, 
चतलाया 'भन्ते, मेरे घर से निल्कने के समय शाक््यानी जनपढ- 
कल्याणी ने खुले हुए केशों से मेरी ओर देखकर कद्दा था, “प्रिय, 
जल्‍दी लीट आना |” भन्‍्ते, उसी की याद में में ब्रह्मचर्य-पालन करने में 
असमथ हो रहा हूँ। मे इस बत को नहीं निभा सकता | शिक्षा दोड़- 
कर गहस्थ बन जाने को भेरी इच्छा हो रही है [? जिसे सुनकर 
मगवान्‌ बुढ ने, अपनी अ्रजीफिक शक्ति रे, उन्हें देवेंद्र शक की पंच 
सी सुंदरो अ्रप्सराएँ दिखलाया । उन्हे न5 के सामने प्रत्यक्ष कर भग- 
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वान्‌ बुद्ध ने उनसे पूछा, “नद, क्या सममते हो, शाय्यानी जनप- 
कल्याणी इनसे अधिक सुंदरी है १” जिसके उत्तर में इन्होंने अ्रप्स- 
राओ्नों की तुलना में अपनी पन्नी को “नकटी ओर कनकटी वथा सड़ी 
पचकी बद्री? तक कद डाला और जब इनसे यह भी कहा गया-- 
“नद, विश्वास करो, इन पाँच सी अप्सराश्रों को तुम्हें दिला देने 
का मैं जामिनी होता हूँ। अ्रभी तुम जी लगाकर ब्रह्मचर्य त्रत का 
पालन करो ९”? तो इन्होंने सहर्ध स्वीकार कर लिया। जब इनके 
साथी भिक्षुओं को इसका पत्ता चला तो वे इनसे कहने लगे, “हाँ, 
अच्छी मज़दूरी कर रहे हो। अ्रच्छा दाम मर रहे हो--नद अप्स- 
राश्नों के कारण ब्रह्मचयं की मज़दूरी दे रहा है, दाम भर रहद्दा है।”? 
परतु नद ने अपने साथियों के इस तरह ताना मारने ओर चिढाने 
की ओर कुछ मी ध्यान नहीं दिया और सच्ची लगन के साथ 
तपश्चरण कर शीघ्र ही उसके फत्न का साक्षात्कार कर लिया, नद ने 
(इस प्रकारः उस अद्ृृत्‌ पद को भी प्राप्त कर लिया जिसके लिए 
भिक्षुओं को प्रवज्या अहण करनी पड़ती है। तदनुसार ये फ़िर भग- 
वान्‌ बुद्ध के निकट पहुँचे और इन्होंने उनसे कहा, “भन्ते, उन 
पाँच सौ अप्सराश्रों के दिल्लाने के लिए, जो मगवान्‌ जासिनी बने ये 
उसे जाने दे, मुझे अव कोई आवश्यकता नहीं रद गई (” इस पर 
मगवान्‌ के मुख से उदान के ये शब्द निकल पढ़े--“जो कीचड़ को 
पार कर चुका, काम के कॉँटों को तोड़ दिया, मोह का क्षप कर 
चुका और सुख-दुख से से लिप्त नही, वद्दी सच्चा मिक्तु है ११ 

इसी प्रकार, श्रावस्ती के जेतवन आराम में ही, मगवान्‌ बुद्ध के 
रहते समय की एक अन्य घटना मेघियवर्ग के आठवें सुत्त में मिम्न 
रूप बतलायी गई मिलती है--उस समय लोग मंगवान्‌ का बड़ा 


4. अनु० सिक्ठु जगदीश कश्यप* उदान (सारतीय महाबोधि समा, 
सारनाथ) पु० ९६-३३ । 
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आदर संमान करते ये श्रीर चीवर, पिए्डपात, शयनासनादि 
उन्हें चरावर प्राप्त होत रहते थे। तदनुसार भिन्नु-सघ का भी बड़ा 
समान था। परंतु दूसरे मत के साघुश्रों को यह बात अ्रच्छी नहीं 
लगती थी श्र वे ईष्यविश वरावर जलते-मुनते थे | ग्रतण्व, एक 
दिन वे लोग किसी 'सुदरीः नाम की परिवराजिका के यहाँ गये 
ओऔर, उससे श्रपनी मलाई कराने का वचन लेकर, उसे जेतवन जाने 
के लिए राजी कर लिया । परत जब उसने अपने यहाँ से प्रस्थान 
कर दिया और वह मार्ग से जा रहदी थी कि इन लोगों ने उसे कहीं 
एकांत में जान से मार कर जेतवन के निकट किसी गढे में छिपा 
दिया और उसके कहीं न दीख पड़ने की सचना कोसल के राजा 
प्रसेनजित्‌ को दे दी। राजा छे यह पूछने पर क आप लागों का 
उसके विपय में क्‍या सदेह है इन्होंने यह भी कह दिया कि वह जेत- 
वन में कष्दीं हो सकता हैं। तलश्चात्‌ राजा के अनुमति लेकर ये 
फिर जेतवन की थ्रोर गये और वर्ड के गढ़े से सुद्री परक्नाजिका के 
मत शरीर को निकाल और उसे बरस के ठट्दर पर सुलाकर, आावस्ती 
नगर की गलियों एवं चौराहा से होकर घूमने लगे जच य किती चौराहे 
तथा गली स शेकर निकलते तो समो को चुनाकर कद्द ने लगते, “भाई, 
बीद्द भिक्तुओं की करतूत को देखा, ये बढ़े ।नर्लज्ज है, दुःशील ह, 
पापी है, झूठे हूँ व्यमिचारी हैँ, लाग इन्हें बढ़ा घर्मात्मा 'सयमा? 
अक्षचारं, सच्चे, शीलवान और पुश्यवान्‌ समर बैठे हैं। . 

व्यामचार करने के वाद ज्जी को जान से मार डालना, इन्हें उद्चित 
नहां था [४ लोग इन बातो का सुनकर, स्वमावतः, भिक्षुआ पर 
पिगड़त ओर उन्हें देखत ह। कडे श्रोर अ्रसमभ्य शब्दों म उन्ह पुकारते 
शादि गालियाँ तक देन लग जातें। जिन मिक्ुओर की इन बचाता का 
अनुभव हुझा उन्दांने हसकी चूचना जाकर भगवान्‌ बुद्ध का द द॑। 
ओर उन्हें इन्होंने इनका पूरा विवरण भी दे दिया | भगवान्‌ बुद् 
से इस पर कहा, “भिन्नुओं, यह चात बहुत दिनों तक नहीं रहेगी, 
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केवल सत्ताइ मर तक रह बंद हो जायगी, इसलिए जो गालियाँ दे 
उनसे केबल इतना ही कह दिया करो--“भ्रूठ बोलने वाले नरक में 
पड़ते हैं और वे भी जो करके कहते हैं, हमने नहीं किया? | मृत्यु के 
बाद परलोक में दोनों नीच काम करने वालों की गति एफ समान 
हुआ करती है |? तदनुसार लोगों के सन सें क्रमश: यद भावना 
जगने लगी “इन बौद्ध भिक्ुश्रों ने ऐसा नहीं किया होगा ।” ये 
वराबर सौगंघ खाया करते हैं|” जिस पर मिक्षुओं को महान 
झआाश्चय हुआ | इसका हाल सुनकर भगवान्‌ के मुख से ये शब्द 
निऊते--“अविनीत पुरुष दूसरों के कदने से मड़क ही जाते हैं, जैसे 
संग्राम में पैठा हाथी बाण लगने पर । भ्रतएव, भिक्षुश्नों को चाहिए. 
कि कडे वचन सुनकर अपने मन में किसी प्रकार का द्ेष-भाव न 
लायें और उन्हें सहज माव से सह लिया करें १९ 

दान? का छठा वर्ग जात्यध वर्ग कहलाता है क्‍योंकि उसके 
इशों सुत्तों में से सबसे महत्व पूर्ण चौथा 'सुत्त? जात्यन्घ पुरुषों की ही 
एक कथा से सम्बंध रखता है। इस सुत्त में कहा गया है कि जिस 
समय भगवान्‌ भावस्ती में ग्रनाथपिण्डिक के जेत्तवन आराम में 
विहार कर रहे थे उस समय उधर नाना मतवादों का बड़ा जोर था। 
उन दिनों के भ्रमण, ब्राह्ण और परित्राजक भिनज्ञाटन के लिए 
भआवस्ती में घुम्मा करते थे और, विभिन्न मिथ्या वादों के कारण, आपस 
में लड़ते-कगड़ते रद्दा करते थे | कुछ श्रमण और ब्राह्मण कद्दा करते 
थे--लोक शाश्वत है, यद्यी सत्य है, दूसरा निताव झूठ हैं? अन्य 
कहते घे--/“लोक अशाश्वत है, यही सत्य है, दूसरा निताव मूठ 
है” फ़िर तीसरे कहते--“लोक सात है, यहदी सत्य है, दूसरा नितात्त कूठ 
है? चौथे कहते ये--“लोक श्रनत हे, यही सत्य हे, दूसरा नितात मूठ 
हे,” पाँचवें कहृददे थे-जो जीव है वही शरीर हे, यही सत्य है, दूसरा 


4 उदान (बही) पृ० ५६-६२ । 
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नितात भ्ूठ है? छठें कहते बे---“जीव दूसरा है और शरीर दूरुरा? 
इत्यादि, सातवें कद्दते बे--“मरने के अनतर तथागत (श्रात्मा) बना 
रहता है? श्राठवें कटते घे--/भरने के अ्रनतर तथागत (श्रात्मा) बना 
नहीं रहता,” और, दी प्रकार यदि कोई और धे-- “मरने के श्रनतर 
तथागत (आत्मा) रचततता भी है नहीं भी छः दूसरे कह उठते ये--- 
“मरने के अनतर तथागत (दआत्मा) न रहता है, न नहीं रहता 
है? और इन जैसे मतभेदों ८ कारण, वे आपस में कठोर वचनों दा 
प्रयोग करते रहते थे | एफ दिन सघ के कुछ मिक्षुश्रों ने जो मिन्षायन 
के लिए आवस्ती में गये हुए थे, ऐसे कगड़ों के शअनर्थ का अनुभव 
किया औ्लौर उन्होंने मगवान्‌ बुद्ध के यहाँ आ्राकर इस बात को सूचना 
दी त्तथा, इस प्रकार, उनसे उन्होंन इसका मूल कारण जानने को भी 
इच्छा प्रक.८ की। भगवान्‌ बुद्ध ने उनके पूछने पर ठत्तर दिया-- 
धमक्षुश्रों, ये साधु और परिमाजक अबे, तरिना आख वाले अर्था- 
नर्थ वा धर्माधर्म को कुछ भी नहीं जानते ई। श्रर्थानर्थ वा धर्माधर्म 
को न जानने क कारण ही मे लड़ा करते हैँं। भिक्तुश्मों, आज से 
बहुत पहले इसा श्रावस्ती मे एक राजा रहता था जिसन किसी पुरुष 
को आ्आामप्रित कर उससे कहा कि भावस्ती के समी जात्यघों को इकछा 
करो। उस पुरुष ने जन्न राजा की इस श्राजा का पालन कर दिया तो 
फिर उसे दूसरी श्राश्वा हुई कि इन सभी जात्यंधों (जन्म से श्रधा) को 
कोई द्ाथी दिखलाया जाय इसके अनतर यह भी किया गया श्रोर 
उन सभी में से किसी को हवार्थी का सिर, किसी को कान, किसी को 
दात, किसी को सूँड, किसी को पैर, किसी को पुछ, किसी को शरीर 
तथा किझी को पूँछ के बाल मात्र का स्पश कराकर फिर एक बार उस 
राजा के यहाँ उनके विषय यू।चत किया गया। त्तव राजा रद॒व॑ उठ 
कर उन जात्वधों के पास गया श्रीर उनमें से प्रत्येक से पश्न करने 
लगा | उसने उभी से क्रमशः एक ही प्रश्न किया “िरदास क्‍या 
हाथी देस लिया ?४ किन्तु उनमें से अत्येक ने अपने अपने श्रमुभव के 
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अनुसार उस्ते मिन्न-मिन्न उत्तर दिये | जिन जात्यघों ने हाथी का पिर 
पकड़ा था उन्होंने कह “देव, हाथी ऐसा है -जैसे कोई बड़ा पड़ा 
हो” जिन्होंने उसके कान पकड़े थे उन्होंने बतलाया “देव, हाथी ऐसा 
हे--जैसे कोई सूप जिन्होंने उसके दात पकडे ये उन्होंने कद्दा “देव, 
इाथी ऐसा है--जैसे कोई खँटा व। हल का काल, जिन्होंने उसका झूँड' 
कड़ा था उन्होंने कहा “देव, हाथो ऐसा है--जैसे हल में जुड़ा 
बाँस का (हरिसः जिन्होंने उसके शरीर को पकड़ा था उन्होंने कहा 
-+दिव, हाथी ऐसा है--..जैसे कोई “कोछ्ठ? वा धान की कोठी,” 
जिन्होंने उसके पैर पकड़े थे उन्होंने बतलाया “देव, हाथो ऐसा है--. 
जैसे कोई ढँठ पेड़,” जिन्होंने उसकी पूछ पकड़ी थी उन्होंने कहा--- 
“देव, हवाथा ऐसा है-...मैसे कोई सोंदा” ओर जिन्होंने केवल उसको 
पृँछ के बालों को स्पर्श किया था उन्होंने उत्तर दिया, “देव, द्वाथी 
ऐसा है--जैसे कोई फाड़” और ऐसा कह कर वे एक दूसरे के विरोध 
में कद्ठ शब्दों का व्यवह्वार करने लगे तथा परस्पर मार-पीट भी करने 
जग गए । मिक्षुओं, राजा उन जात्यथों की इस मू्ंता को देखकर 
खूब इस श्रौर वह्य बात इन अ्रमणा एव बाह्मणों के “घर्म ऐसा है, 
बैसा नदी? कहने तथा यह कहकर लड़ने के सम्बंध में भी की जा 
चकती है।” भगवान्‌ बुद्ध के मुख से फिर ये उदान के शब्द भी 
निकल--“कितने भ्रमण और ब्राक्षण इसी में जूकते रहत॑ हैं और 
धर्म के केबल एक अग को देखकर ही विवाद करते है |??१ 
किस प्रकार भगवान्‌ बुद्ध के प्रमाव में आकर न केवल व्यक्ति 
विशेष क, गत्युत किस। चग के सभी व्यक्तियों तक के आचरण एवं- 
रहन-सइन में अतर आ जाता था और च॑ अपने को सदा के लिए 
संभाल एवं सुधार लिया करते थे इसका एक उत्कृष्ट उदाइरण इमें 
जेग्शुमुदा नदी के तीर पर निवास करते वाले भिक्षुश्रो की उस कया 
अमल लय बन न कक 
३, उदान, वही, पु० ३०-६४ । 
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त्र॑ मिलता है जो 'उदान? के तीसरे अथवा “नद वर्ग? के तीसरे सुत्त 
के श्रारभ में, उसका प्रसगम बनकर, आ्राती है। कहते ईं कि जिस 
समय भगवान्‌ बुद्ध भावस्ती के अनायपिण्डिफ वाले जेतवन के 
श्राराम में विहार कर रहे थे, उठ समय आयुष्मान्‌ यशोज पाँच सो 
भिन्लुश्रों के साथ वर्हा उनके दशनों के लिए श्राये ओर वर्दां पहेच कर 
आगतुक भिक्षु वह्झा के भिन्लुओं के साथ मिलते-जुलते, ठहरने का 
स्थान देखते तथा पात्र-चीवर सैँमालते ऊँचे शब्द करने लग गए 
श्र वैसे शोरगुल की भनक के कान में पढ़ते ही मगवान्‌ ने श्रानद 
को बुलाकर पूछा--'श्रानंद, यह शोरगुल कैसा--मानो मह्ुए 
मछुली मार रहे हों ??। तब आनंद ने उन्हें वत्तताया कि किस 
प्रकार आयुष्मान्‌ श्रशोज के साथ पाँच सी भिक्तु वहाँ भगवान्‌ के 
दर्शनों के लिए झ्राये हुए दई श्रौर एक दूसरे से मिलते-जुलते, ठहरने 
का स्थान देखते तथा चीवर एवं पात्र को सेमालते समय ऊँचे शब्द 
कर रहे हैं। भगवान्‌ बुद्ध ने यह सुनकर श्रानंद द्वारा उन भिन्षुश्रों 
को बुलवाया और जब उनसे पूछने पर फिर उसी प्रकार का उत्तर 
मिला तो उन्होंने उनसे कद्दा “जाओ्रो भिक्तुश्रों, मैं तुम्हें चले जाने को 
कद्दता हैँ | मेरे साथ तुम मत रहना |” इस पर वे सभी भिक्षु वर्ड 
से भगवान्‌ को प्रणाम करके चले गए श्रौर वज्जी जनपद की शोर 
घूमते-फिरते क्रमशः वरगुमुदा नदी के तट पर पहुँच गए | उन मिक्तुश्रों 
ने तब वहीं रहकर वर्षावास (चौमासा) किया और वर्दा यशोज ने उन्हें 
बतलाया कि भगवान्‌ को संतुष्ट रफने के लिए हमें किस प्रकार सयत्त 
रूप में रहना चाहिए। भिन्षुओं ने, इस प्रकार, वर्शां रहकर संयत 
जीवन का पूरा श्रम्वास किया शोर वर्षावास (चौमासा) के ही भीतर 
तीनो विद्यात्रों का साक्षात्कार भी कर लिया । तत्श्चात्‌ बन्र भावस्ती 
में रहकर मगवान्‌ वैशाली की श्रोर भ्रमण करते हुए पहुँचे और वर्दां 
महावन की कूटागार शाला में विद्वर करने लगे तो उन्होंने वस्गुमुदा 


नदी के तीर वाले उन भिक्षुओं को एक चार स्मरण किया श्र 
७ 
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आनंद से कहा कि किसी दूत को सेज कर उन्‍हें यहाँ मेरे पास 
बुला लो । त्दनुसार एक भिक्षु उनके यहाँ भेजा गया और वे चले 
झाये | परतु जब वे आये तो भगवान्‌ चौथे ध्यान में लीन थे, इस 
लिए उन्हें कोई बाधा न ॒पहुँचाकर वे स्वय भी वहीं ध्यान में बैठ 
गए.। जब रात का पहला याम बीत गया श्लौर भगवान्‌ बुद्ध ने 
भिन्षुओं से कुछ मी बातचीत न की तो आन॑द ने उन्हें इनके श्राने 
की सूचना दी जिसके उत्तर में वे मौन रहे श्रोर, इसी प्रकार, 
बिचला याम निकल जाने पर भी हुआ । फिर जब्र तीसरा याम 
भी निकल गया ओर श्रानद ने फिर मी एक बार मिन्षुओं के आा 
जाने की उन्हें सूचना दी तो भगवान्‌ ने कद्दा--“श्रानद, यदि छुम 
जानते तो श्रमी भी कुछ नहीं कहते | आनद, में ओर ये सभी पाँच 
सौ मिक्ु चौथे ध्यान में लीन होकर बैठे थे” और ऐसा फरते ही 
उनके मुख से उदान के ये शब्द निकल पडे--“जिसने कामरूपी कटक, 
कोध ओर हिंसा, सभी को जीत लिया है, वह पव त के जैसा अचल 
रहा करता है और उस मिक्तु को कभी सुख वा दुःख नहीं सताया 
करते ।१ 

“दान! के सर्वाधिक मार्मिक प्रसगों में हम उसके आठवें वर्ग 
(पायलि ग्राम वर्ग) के पाँचवें सुत्त की कथा की गणना कर सकते हैं जिसमें 
भगवान्‌ बुद्ध के चुद सुनार के यहाँ अतिम मोजन करने की चर्चा की 
गई है और जो कई दृष्थियों से बहुत महत्व पूर्ण भी समझती जाती है। 
एक समय भगवान्‌ बड़े भारी मिज्षु-सघ के सात मल्लों में भ्रमण 
करते हुए. जहाँ 'पावा? आम है वरह्शाँ पहुँच गए और वहीं चुद नामक 
सुनार के शआम्रवन में विहार करने लगे | चुद ने जब उनका अपने 
आम्रवन में ठहरना सुना तो बह उनके निकट पहुँचा और उपदेश 
पा लेने पर उनसे कद्दा “भन्ते, भगवान्‌ मिन्षु-संध के साथ कल मेरे 


१, उदान, वद्दी, ४० इ३-३७। | 
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घर भोजन करना स्वीकार करें ।” भगवान्‌ की मीन स्वीकृति पा लेने 
पर फिर वह श्रपने घर गया और “सूकर मदहृव"? तथा अन्य अनेक 
अच्छे भोजन तैयार कर, समय पर, भगवान्‌ को उसने बुला मेजा | 
भगवान्‌ जब वर्ा पहुँचे तो ब्रेछे श्राउन पर बैठ गए. श्रौर चुंद को 
चुलाकर कद्दा, “चुंद, जो तुमने 'सूकर मदव? तैयार किया है उसे 
मुझे ही परोख, मिज्षु-संघ को दूसरे भोजन दे” चु'द ने तब वबैसा ही 
किया शरीर, मगवान्‌ के यह कहने पर कि “उस सूकर मददव को बुद्ध 
को छोड़कर दूसरा कोई नहीं पचा सकता, बचे ओश को फेक आओ, 
उसने फिर यह भी कर दिया। तत्पश्चात्‌ भगवान बुद्ध ने उसके यहाँ 
भोजन क्रिया और उसे धर्मोपदेश करके वर्धा से चले गए.। तब चुंद 
सोनार के भोजन को साकर मगवान्‌ को कड़ी बीमारी उठी, खून के 
दस्त आने लगे श्र प्रा्णों को हर लेने वाली भयंकर वेदना भौ 
आरंभ हो गई | भगवान्‌ उसे सहन करने लग गए. श्रीर आनद 
को बुलाकर उन्होंने कहा “आनंद, जर्याँ कुसिनारा है, वहाँ में 
जाऊँगा” घर जब वे उधर चले तो मार्ग में एक वृक्त मूल के निकट जा 
कर बोले, “श्ानद्‌, यहद्दाँ आश्ो, सघाटी को चपोत कर चिछाश्रो, बहुत 
थक गया हूँ, बैठंगा।” फिर उन्होंने आनद से, विछे झ्रासन पर 
बेठते दी, यद्‌ भी कद्दा “आनद, जाओ, कहीं से पानी लाथ्रो पीर्जेगा, 
आानद, पीऊेगा |” 

मगवान्‌ के ऐसा कहने पर आ्रानद ने उनसे निवेदन किया “भन्ते, 


१. 'सूकर महव! का अर्थ महा श्रह्कथ? में! सूचर फा झदु मांस 
किया गया मिलता ए जहाँ दूसरे लोग कहते छ्‌ कि चद घलुततः 
पसूचर टारा सददित चंसफलीर! के लिए आया है। झुद्ध लोग, 
इसी प्रकार, उसे 'सूअर से सर्दित स्थान सें उत्पन्न हुए छत्तो का 
डंदल” समझते ८ तो प्रन्थ लोग कहते है कि चंद एक प्रकार 
का रसायन था जिसे चु द ने श्रौर जीने के लिए मिलाया था | 
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अभी त॒रत ही पाँच सौ गाड़ियाँ पार हुई हैं जिनके चक्षों से हिंडोरा 
जाकर पानी मैला और गँदला हो गया है । पास ही कुकुछा नदो बहती 
है जिसका जल स्वच्छ, शीवल, स्वास्थ्यकर ओर पवित्र है? भगवान्‌ 
बहाँ चलकर पानी पियें और गान्न को भी शीवल करें 0? इस पर 
भगवान्‌ ने फिर कह “आनद, जाओ कहीं से पानी लाओ पीऊँगा, 
आनद पीरऊँगा” और जब इसके भी उत्तर में आनद ने वे ही बाते 
कद्दी तो इसे उन्होंने फिर तीसरी बार दोहराया । इस पर “भन्ते, 
बहुत अच्छा” कहकर आनद ने पात्र उठाया और वे उस गँँदले 
पानी वाली नदी की ओर ही चले गए, किन्दु आश्चय है कि उसका 
पानी उन्हें स्वच्छु मिला | जब भगवान्‌ ने पानी पी लिया तो वे फिर 
उस बडे भारी भिन्नु-सघ के साथ कुकुछा नदी की ओर भी गये श्र 
उन्होंने उसमें बैठकर स्थान किया और कुल्ला किया । फिर उस नदी 
को लाँघ कर वे नह शआम्रवन था वहाँ आये और चुद सोनार को 
चुलाकर बोले चुद, यहाँ आश्रो, सघाठी को चपोत कर बिछाओ, 
चुंद, में बहुत थक गया हैँ, लेटरुगा। “तब चुद ने उनकी आशा 
का पालन किया और भगवान दाहिनी करवट, पैर पर पैर रख, सिंह 
शय्या लगाकर लेट गए--सचेत और स्प्रतिमान्‌ भी हो गए । चुंद भी 
सामने बैठ गया | भगवान्‌ ने श्रानंद से कहा, “कदाचित्‌ चुद सोनार 
को यह पछतावा न हो कि “मेरा श्रलाभ हुआ, मेरा भाग्य बुरा हुआ जो 
बुद्ध मेरा ही अतिम भोजन खाकर परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। आनंद 
यदि चुंद को ऐसा ही पछतावा हो तो उसे समझा बुका देना आबुस 
चुद, तुम्हारा लाम हुआ, ठ॒म्हारा भाग्य जागा कि बुद्ध तुम्हारे ही 
अंतिम भोजन को खाकर निर्वाण को प्राप्त हुए* * दीर्घजीवी घुंद ने 
आयु देने वाला पृए्य कमाया है--वर्ण देने वाला, छुख देने शाला, 
स्वर्ग देने वाला, यश देने वाला और ऐश्वर्य देने बाला |” मगवान 
ने इस प्रकार आनद से चुंद का पछतावा हा देने के लिए. कहा 
ओर उनके मुख से उदान के ये शब्द भी निकल पड़े--“दान देने से 


उदान वाले वचनों के प्रसंग १०६ 


पुण्य बढ़ता है, संयम करने से वैर नहीं बढ़ने पाता | पुण्यवान्‌ पाप 
को छोड़ देता है, राग-द्वेष मोह का क्षय हो जाने से वहृ/परिनिर्वाण 
पाता है ।”?१ 

दान? के बचनों वाले समी प्रसंग एक समान रोचक नहीं है 
झौर उनमें से अधिकतर अ्रत्यत लघु और अपर्यात भो जान पड़ते हई 
फिर भी उनके महत्व में, इस कारण, कमी नहीं आती कि उनके द्वारा 
भगवान्‌ बुद्ध के श्रत्यंत गृह एवं गभीर वचनों का भी रहस्पोदाटन 
करने में हमें श्रच्छी सफलता मिल सकती है | “उदयन? के अतगंत 
भी जातकों, येरी गाथाओं तथा घेर गायाश्रों के ही समान, भगवान्‌ 
बुद की श्रलौकिक शक्तियों की ओर बराबर संकेत किया गया है शरीर 
उनके द्वारा प्रदर्शित विविध चमत्कारों का उल्लेख भी किया गया है 
जिसके श्राघार पर कदाचित्‌, अ्रध-विश्वास एवं साप्रदायिकता का भी 
दोप लगाया जा सके | परंतु, इसमें सदेह नहीं कि जहाँ तक प्राचीन 
भारत के ऐतिहासिक जन-जीवन का सम्बध है उसके उपयुक्त 
श्रध्ययन में बौद्यों के घार्मिक साहित्य से भी बहुत बढ़ी सद्दायता लो 
जा सकती है। 


3, उद॒गन, घही, पृ० १३१-११७ 


चौरासी सिद्ध और उनके संप्रदाय 
( १) 


धसढछः शब्ठ के प्रयोग, हमारे प्राचीन ग्रन्थों में प्राय: दो प्रकार 
के मिलते हैं । अमरकोश? में सिद्ध नाम की किसी एक दिव्य जाति 
की चर्चा की गई है जो यज्ञों, गधवों, किन्नरों, गुह्यकों, आदि जैसी हे 
ओर जिसकी गणना देव-योनि में की जाती है।* ऐसी ही सिद्ध जाति 
की ज्यों का प्रसण महाकति कालिदास के 'मेघदूत” में आता है 
जहाँ पर उन्होंने उनका वायु-वेग से अग्रसर होते हुए मेघों की 
ओर भोलेवन के साथ देखना और चक्तिव होना वतलाया ।* इसी 
प्रकार महाकवि वाल्मीकि रचित कह्दे जाने वाले प्रसिद्ध स्तोन्र'गगाष्टक? 
मे मी निर्मल यगाजल में स्नान करनेवाली ख््रियों में, गधवं, अमर 
एवं किन्नरों की माँति सिद्ध बघुश्ों का भी उल्लेख मिलता है | 
पुराणों के अनुसार इस जाति के लोगों का निवास-स्थान भुवर्लोक 
समझा जाता है और कमी-कभी अतरिक्ष भी वतलाया जाता है। 
इनके लिए यह भी प्रसिद्ध हें कि इनकी संख्या अ्र्धासी सहख्त॒ की दे 


१, विद्याघराप्सरो यक्षरक्षो गंध किन्नरा, । 
पिशाचो गुद्यक. सिद्धो भूतोञ्सी देवयोनय ॥ 
--अमरकोश (१-११) 
२, अर: अ्यक्ष/ हरति पवन किस्वचिदिव्युन्मुखोसि: । 
इशेस्साहश्वकित चकितं मुग्ध सिद्धाह्ननामिः ॥ 
--पूर्व मेघदूतम (१३) । 
३, गन्धर्वामर सिद्ध किन्नर वधू तुद्स्तनास्फालित्तम्‌ ! 
सस्‍्नानाय श्रतिं वासर सवतु मे गद्गा-जलं निर्मेलम्‌ ॥ 
+-गद्गाष्टक । 


चीरासी सिद्ध ओर उनके संप्रदाय १११ 


श्रीर ये ग्रमर भी हुआ ऊरते है| परतु फहदी-कर्दी गंघवों वा किन्नरों 
की भाँति इनके द्िमालय पर्वत पर भी रहने का श्रत्ममान किया गया 
मिलत। है श्रोर महाकधि कालिदास का भी उपयुक्त संकेत समवतः 
किसी पर्वतीय जाति की शोर ही उदिष्थ जान पढ़ता है। श्री सी० 
वी० वैद्य के अनुसार मी सिद्वों का निवास-स्पान दिमालय प्रदेश का 
दक्षिणी ढाल द्वी हो सकता दे |" ग 

(सिद्ध! शब्द का एक दूसरा प्रयोग ऐसे लोगों के लिए. किया गया' 
मिलता है जो योग वा तप जेसी साधनाश्रों द्वारा सिद्धि प्राप्त कर मुक्त 
दशा तक पहुँचे हुए सममे जाते रहे हैं ओर जिनकी गणना, इसी 
कारण, बहुघा महर्पियों के साथ भी की जाती रद्दी है। श्री मक्ठगवद्‌ 
गीता के श्रतर्गत ऐसे सिद्धों वा मद्र्षियों के साथ-साथ विराद्‌ रूप के 
प्रति स्वस्ष्ति-त्रादन करना तथा स्व॒ुति-गान में प्रवृत्त होना कहां गया 
है ।६ इसके सिवाय उसी अन्य में श्रीकृष्ण का यह कथन मी मिलता 
है फि विभूतिमान्‌ रिद्यों में में कपिल मुनि हूँ |३ गोस्वामी तुलसीदास 
ने तो सिद्ों को विसकों, महामुनियों एवं योगियों के साथ स्पष्ट शब्द 
में गिना है और उन्हें (सदा काम के चेरे! समके जाने वाले देव,दनुज, 
नर एव फिनरादि से भिन्न भेणी में स्थान दिया है।४ इसी प्रकार उनके 
एक मगलाचरण वाले श्लोक में भी पाया जाता दे कि सिद्ध लोग 


4, 6 ए., ए20९४2 + एफ शिततार ० धा८ ए79५979, 094. 
२० स्वस्ती घ्युक्त्वा भदर्पि सिद्धू संघाः स्तुबन्ति 
प्वाँ सस्‍्नुतिभिः पुषप्फलासिः ॥--गीता (३३:२९) । 
३« सिद्धानां कपिलो मुनि: --बही (६०-२६) । 
४. देव दनुज नर किन्नर य्याला । प्रेत पिसाच भूत घेताला ॥ 
एन्दके दूसा न कट्देड चखानी । सदा फास के चेरे ज्ञानी ॥ 
सिंद्ध विरक्त महासुनि जोगी । तेषि कामबस भमए वियोगी ॥| 
-+रामचरित सानस (या० का०) 


११२ बौद्ध साहित्य की सांस्कृतिक कलक 


अपनी श्रदा एवं विश्वास की सहायता से '्वान्तःस्थ ईश्वर! का 
साज्ञात्‌ कर लेते हैं |* 

इसके सिवाय “सिद्ध! शब्द उन लोगों के लिए भी प्रयुक्त होता 
श्ञाया है जो रसेश्वर सिद्धातों के अनुयायी होने के कारण 'रसेश्वर 
सिद् के नाम से प्रसिद्द थे। ये लोग अतवद प्रदेश के निवासी ये 
आर इनका विश्वास था कि पारे की रसायन-क्रिया द्वारा कायाकल्प 
कर शरीर को अमरत्व प्रदान किया जा सकता है। पारा वा पारद्‌ 
इनकी क्रिया का प्रधान रस था और वह साधक को संसार सागर के 
दूसरे पार तक पहुँचानेवाला समझता जाता था।* इन सिद्धों की 
समवत्त; नव प्रथक-प्रथक परपराएँ थीं जिसमें नव कोटि सिद्धों का पाया 
जाना बतल्ाया जाता है ४ परत कुछ लोगों का यह भी अ्नमान है 
फि ये नव कोटि सिद्ध वस्तुत; उस प्रसिद्ध चीनी ताओ-घर्मी मोग द्वारा 
प्रभावित थे जो अपने देश से ईसा के पूर्व की किसी शताब्दी में यहां 
यात्री होकर आया था | उस भोग ने दक्षिण भारत के शैवागम एवं 
शाक्तागम वालों को 'शुद्ध मार्ग” की शिक्षा दी जिस कारण वर्डशा के 
आगमी सिद्धों पर कुछ न कुछ ताओ्ओ घर्म का भी प्रभाव पड़ गया। 


१. भवानी शंकरो बढ़े अद्धा विश्वास रूपियौ। 

या्भ्याँ विना न पश्यन्ति,सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरस 

>>रा० प्व७ सा०->-बा० का० 

२. ससारस्यपरंपार दक्तेज्सौ पारद्‌: स्टृतः 
, ६, ऐसे सिद्धों को हिंदू तंत्रों में कहीं-कहीं द्व्यौध, मानचौध एच 

सिद्धौंघ नामक तीन वर्गों में विभाजित किया गया भी मिलता है 
जैसे “दिव्यौषाश मानवौधाश् सिद्यौधाश्व समाग ता; !? ललिता सहख् 
नाम (ववई १६१६) और तारारहस्य, फौलावली तंत्र एुवँ श्यामा- 
रहस्य आदि में इनमें से कुछ नाम भी दिये गए मिलते हैं| दे० क्रमशः 
_४० ११७, पुृ० ७६ एच पृ० २४)। 


चौरासी सिद्ध और उनके सप्रदाय श्श्३ 


इस शुद्ध मार्ग के अनुयायी सिद्धों में से प्रसिद 'श्रष्टाइश सिद्ध! सममे 
जाते ई श्ौर उनमें रौवभक्त मणिवाचक, वागीश, शान सम्बंध एवं 
सदर की भी गणना की जात॑, ४ | ये शुद्ध मार्यी लोग ज्ञान-तिद्धों के 
नाम से भी अ्रमिद्दित किये जाते हं श्रोर कहा जाता है कि ये अमर हैं । 
कुछ लोगों की घास्णा दे कि उक्त भोग अगस्त्य का समकालीन था जो 
ग्राजकल के तिनेवली जिले में वतमान सिद्धकूट पंत पर रहा करते 
थे। शुद्-मार्मियों के इस प्रदेश तक उत्तरी भारत के गरुद गोरखनाथ 
भी ईसा की १० वीं शताब्दी में आये ये ओर सभी नवनाथ वहां से 
न्यूनाधिक प्रभावित थे जिस कारण उन्हें कभी-कमी नाथ-सिद्द मी कद्दा 
जाता है। शुद्व मार्गो शान-सिद्वों के अनुसार पूर्य सिद्ध वही कहला 
सकता है जो अपने शरीर को काय-साघधनों द्वारा पूर्यत. वश में किये 
रहता है ओर जो इस प्रकार अदृश्य रूप में सदा श्रमर बना 
रहता दे ।* 

परंतु चौरासी सिद्धों को हम उपयुक्त काल्यनिक वा अ्रर्ध काल्प- 
मिक वर्गों में से किसी एक में भी नहीं रख सकते । ये सिद्ध एक नितात 
भिन्न प्रकार से चिंतन करने वाले, नवीन ढंग की साधनाओं में प्रवृत्त 
रएे वाले तथा एक विचित्र प्रकार की रहइन-सहन के साथ जीयन 
व्यतीत फरने वाले ऐतिहासिक व्यक्ति ये । इनकी परंपरा फा सम्पंधवीद 
धमं और विशेषकर उसके मदायान सम्रदाय के साथ जुड़ा हुआ था 
शौर ये वज़यान के श्न॒ुयायी एव सदजयान के समयक थे तथा इनमें से 
कुछ लोग काल-चक्रयान में भी सहयोग प्रदान करते ये | ये कदाचित्‌ 
योगशास्रानुमोदित साधना-प्रणाली से परिचित थे,फिन्तु इनकी सिद्धता 
फा आधार फेचल योग-दशन में चतलायी गई पसमाधिज? श्रणिमादिऊ 


| [४०प्रंफ्रोफाशपए ए ०. एछआाथा 59355. 7॥८१79०८घएवों 
एपोीाप्फ्ट बाते [7छतीफपतणा णई पीट 5000355 (एप्रएण प८जञागएुट 
० [59॥58 ५४० ॥, 97 33-7.) 


श्श्ड बौद्ध साहित्य फी सास्कृतिक कलक 


सिद्धियाँ) ही नहीं थी | इनके सम्बंध में हम उतने निश्चित रूप से नहीं 
कद सकते कि इन्होंने उसमें उल्लिखित जन्मौषधि मत्र तथा तपोजन्य 
सिद्धियाँ भी प्राप्त की थी वा नहीं । ये सिद्धियाँ भी वस्तुतः वे ही हैं 
जो योगियों को समाधि द्वारा प्राप्त हुआ करती हैं। पुराणों एवं तत्रों 
में कुछ इस प्रकार की सिद्धियों की भी चर्चा आती हैँ जो कतिपय 
अलौोलिक साधनों द्वारा उपलब्ध की जा सकती है और जिन्हें अजन, 
पाढुका, शुटिका, घाठ-मेद, बेताल, बज्र, रसायन एवं योगिनी की 
सहायता से प्राप्त की जाने वाली सिद्दधियों के नाम से अ्रमिहित किया 
जाता है। तान्रिक साधना करने वाले कापालिक लोग चहुधा इसी 
प्रकार की सिद्धियों के फेर में रहा करते थे और उन्हीं के आदर्शो पर 
घढ़े-बड़े महात्माओं के अनुयायी उनकी अलौलिक शक्तियों का 
प्रदर्शन क्षिया करते ये । भारतेंदु बाबू दृ॒रिश्चद्ग की रचना 'सत्य हरिश्चद्र? 
नामक नाटक में कापालिक वेषधारी धर्म द्वारा उक्त सिद्धियों की उप- 
लब्धि बढ़े गवे के साथ बतलायी गई है* और सत्तों एवं महापुद्षों 
के भ्रद्धालु जोबनी-लेखकों ले इस प्रकार की चमत्कार भरी बावों को 
अपनी रचनाओं के अतर्गत महत्व देना अभी तक नहीं छोड़ा है| 
गोत्वामी तुलसीदास ने 'भीगुरु पद नख मणिगन जोती? के स्मरण मात्र 
द्वारा हृदय में उत्पन् हो जाने वाली (दिव्य दृष्ट' का वर्शन करते समय 
उस 'सुशञ्रजन? का भी उल्लेख कर दिया है जिसे अपनी श्राँखों में 
आज कर न केवल साधक मात्र अपितु (सिद्ध! एवं 'सुजान भी गुत धन 


१. जन्मौपधि सन्‍्त्र तप समाधिजा; सिद्धय । 


योगदर्शन (कैचल्यपाद, १) 
२. अंजन ग्रुटिका पाहुका, धातुमेद चेतात् | 
बद्ध रसायन जोगिनी, सोहिं सिद्ध यहि काल |) 


सत्य हरिश्चद्र, आऔँ० ४| 


चोरासी सिद्ध और उनके सप्रदाय श्श्प्‌ 


देया करते हें १ 

“हटयोग प्रदीषिका? में कष्टा गया दै कि मद्दाम॒द्रा, मद्दावन्ध, मदहय- 
वेघ, सेचरी, उठ्यान, मूलवध, जालंघरवघ, त्रिपरीतकरणी, वज़ौली 
तथा शक्ति-चाक्षन नाम की दस मुद्राए प्रसिद्ध ह जिनका प्रचार स्वर्प 
झादिदाय ने किया था और जो समी रिद्वों को प्रिय है। इन दर्शों 
को ग्रन्थफार ने रत्नों की पिटारी के समान परमगोष्प चततलाया है श्रौर 
इन्हें स्वसाधारण क्या मरुदों तक के लिए दुर्लेम माना है ।* चौरासी 
सिद्धों में भी ये साधनाएँ श्रवश्य प्रचलित रही होंगी, क्योंकि इनमें क्ते 
कुछ के प्रउग वज़यानी ग्रन्थों में भी मिलते है । इसके सिवाय इन दसों 
में से कम से फम एक श्रर्थात्‌ जालघरचध का विशेष सम्बंध सिद्ध 
जालंघरीपा फे साथ समझा जाता है । वज़्यानियों के श्रतुसार सिट्स्तर 
फिन्हीं दुष्कर वा कठोर नियमों के पालन से नहीं मिलता, प्रत्युत सारी 
उपभोग्य वस्तुओं के सेवन से ही उपलब्ध द्योता है ।३ इसी कारण 





4. जया सुअजन झांजि दश, साधक सिद्ध सुजान | 
कौतुक देखत सेल बन, भूतक्ष भूरि निधान || 

--रा० च० सा०, चालकाड, गरष्टफ ३ 
२, महामुद्दा, महायधों, सदायेधर ग्रेचरी । 
उद्यान सूलबंधश, चधो जालघरामिध ॥४॥ 
करणी पिपरीत्ारत्रा, पद्नोलीशक्ति चालनम्‌ | 
इदृद्धि मुद्रादशक, जरामरण नाशनस्‌ ॥ 
आदि नाथोदित दिव्य, अप्टश्वर्य प्ररायकम्‌। 
घल्लमसर्च सिद्धानां, दुर्लेस मत्तामति॥<॥ 
गोपनीय अयत्नेन यथा रलकरणडकम्‌ | हृत्यादि--हु० प्र०,ए० ७६-७ 
३. पुष्करे नियमैस्‍्तरीओ्रे.. से्यमानो न सिदुयति | 
सच फाम्ोपभोगेस्त, सेवयंश्याशु सिद्यित ॥ 

“- शुलबकमाजतंद, ससमपरल, ए० २७ 


११६ बौद्ध साहित्य की सांस्कृतिक मलक 


उन्होंने अपनी प्रमुख साधनाओं के अतर्गत विविध प्रकार की स््रियों 
को महद्दासुद्रा बनाने का भी आयोजन किया था । उनका कहना था कि 
ऐसा करते समय किसी साधक को स्त्रियों के कुल, जाति अथवा उनके 
साथ अपने निजी सम्बंध तक का विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि 
प्रशापारमिता, वास्तव में, ललना का रूप धारण कर सवंत्र एक समान 
वर्तमान सममी जाती है* ओर जुगुप्सित अर्थात्‌ निं्रकुल में उत्पन्न 
स्त्री का इसके लिए, स्वीकार किया जाना कुछ अधिक महत्व रखता 
है, उसके द्वारा कुछ और भी शीघ्रता के साथ सिद्धि की प्राप्ति हो 
सकती है ।* इसलिए प्रसिद्ध है कि चौरासी सिद्रों में से प्रायः सभी ने 
अधिकतर श्रत्यजों की कन्याओ्ओं को ही महाम॒द्रा बनाकर अ्रपनी 
साधना की थी। ये महामृद्राएँ उनकी सहचरियों की मांति योगिनों 
के रूप में उनके साथ रह्य करती थीं और इस प्रकार श्रभ्यास कर लेने 
पर ही उन्हें सिद्ध समझा जाता था। 


परतु इन रिद्धों की प्रवृत्ति बहुघधा सहजयान की ही ओर अधिक 
रहा करती थी, इस कारण, प्रारंभ में इनके सस्कार मूल बजयान के 
अनुसार चाहे जैसे मी बन चुके हों, इनका मुख्य उद्देश्य सहज-साधना 
का प्रचार था । उन्होंने डोम्बी, चाढाली जैसी योगिनियों के नाम 
अवश्य लिये हैं और उनके प्रति अ्रपनी श्रद्धा भी प्रदर्शित की है, 
किन्तु ऐसे स्थल अधित्तकर उनके परंपरा-पालन अ्रथवा श्रघिक से 
अधिक एक प्रकार के कृतश्ता प्रकाशन के ही थ्योतक जान पड़ते हैं | 


१. प्रज्ञा पारमिता सेव्या सर्वेधा झ्ुक्तिकाब्लिमिः ॥२२॥| 
लल॒ना रूप सा-स्थाय सर्वन्नेच व्यवस्थिता ॥२शा 


--भश्ोपाय विनिश्चयसिद्धि, पृु० २२। 
२. चाण्डालकुल सम्मूताँ, डोस्विकां वा विशेषतः । 
जुगुप्सित कुलोत्पन्नां, सेवयन्‌ सिद्धि साप्नुयाव्‌ ॥८२॥ 
-+शानसिद्धि, पु० ३६ । 


चौरासी सिंदर श्रौर उनके संप्रदाय ११७ 


एकाध सिद्धों ने ऐसी साधना के लिए, निरे 'सुस्तविलास? जैसे शब्द 
फा भी प्रयोग किया है! जिससे उसका उच्च कोटि की साधना कह- 
लाना सिद्ध नहीं दोता | फिर भी इन सिठो की साधना वैष्णव 
सहजिया सप्रदाय की वैसी साथना से मूलत' भिन्न थी। सिद्धों का 
प्रधान उद्देश्य इसके द्वारा श्रपनी मानसिक दृत्तियों को विकसित और 
परिष्कृत कर अपने चित्त को शुद्ध, निम॑ंल एव सहज रूप प्रदान करना 
या, जह वैष्णव सइजिया पथ के श्रनुयायी उसकी सद्यायता से श्रपने 
हृदय फे भीतर विशुद्ध प्रेम का भाव जागत किया करते थे | सिद्ध 
लोग मद्दामुद्रा के प्रति श्रपने श्राकर्पण का श्रनुभव ऊिसी द्वार्दिक भाव 
के रूप में नहीं फरते थे, यह उनके लिए फेकल चित्त-शुद्धि क्रिया मे 
आवश्यक शोर स्वाभाविक एक मानसिक प्रवृत्ति वा मावना मान्न 
ही था। सिद्धों को भी बहुधा चौठ सदजिया कह्दा जाता है क्योंकि ये 
भी वैष्णुवों के मधुर माव? के समान ही युगनदरूपी सहज्ञानठ” की 
कल्पना करते हैँ । फ्सी प्रफार की शात्रीय पदति का अनुसरण करना 
शावश्यक नहीं समझते, तांजिक विचार-घारा से बहुत कुछ प्रभावित 
जान पड़ते है, श्रपने गुरुश्नों के प्रति पूरी श्रास्था रखा करते ई 
श्रौर सर्वभ्त समानता के ही भावों का प्रदर्शन अपना कर्तव्य मानते 
हैं ।* परंतु वैष्णव सह्यजिया के अनुयायियों की प्रत्येक साधना नर्दा, 
प्रघानतः किसी अलीकिक ईश्वरीय भावना द्वारा श्रनुप्राणित रद्ष 
फरती है, पर्दा बोद सहजिया वाले सिद्धों को इन बातों से कुछ भी 
मयोजन नहीं है। ये तो भ्रमों से परिच्छिन्न इस ग्रपंचमय संसार में 
भी अपने 'उजूवा» या सीधे मार्ग के ही पथिक हैं और इन्हें श्रष्ट 
सिद्धियाँ उत पर चलते समय आपसे झाप मिल जाया करती है ।* 
१, कमल फूलिस वेचि मज्मटिठ जो सो सुरक्ष विलास ॥ 
--सरहपा का दोद्दाफोप, ए० ४४ | 
२. एम-एम्‌ योस ; पोष्द चेतत्य संहजियां पज़्ट, पु० १३४-४७ | 
8, एपा अप्व्सद्सिधि सित्झड उजूबाट जायन्ते---शॉतिपा । 


श्श्८ बौद्ध साहित्य की सास्कृतिक झलक 


सिद्धों की रचनाओं में अजन, गुटिका, पादुका आ्रादि अलौकिक 
साधनों के प्रयोगों की चर्चा नहीं पायी जाती । किन्तु अन्य उपर्युक्त बातों 
की ओर किये गए कुछ न कुछ सकेत इनमें प्रायः सवंत्र मिला करते हैं 
श्लौर प्रतीत होता है कि ये लोग बेताल, वज्न, धाठमेद, रसायन एव 
योगिनी की सहायता अपने निजी ढंग से लिया करते थे। इनका 
इन्होंने पूर्ण परित्याग नहीं किया था, कम से कम इनका सम्बंध इनमें 
से किसी न किसी के साथ पहले अवश्य रह चुका रहता था। उदा- 
हरण के लिए सिद्वाचायं कण्इपा का कहना है “में सहज क्षण का 
अनुभव करता हुआ अब “मण्डल 'चक्‍क? से विमुक्त हो गया?" तथा 
“मैं इस बात को परमाथरूप में कद्दता हैँ कि जिस किसी ने अपने 
चित को निज ग्रहिणी के साथ रहकर निश्चल बना लिया वही, वास्तव 
में, नाथ वा वज्जधर कहलाने योग्य हो जाता है ।* इसी प्रकार वे 
अपने को, डोमिन? के ही कारण इश्डियों की माला धारण करने वाला 
+कपाली! भी कहते हैं3 और अन्यन्न अपना वर्णन “कान्द कपाली 
योगी? के रूपक द्वारा करते हैं |४ सिद्ध भुसुकपा का भी कहना है कि 
में आज निज गहिणी के रूप में चाए्डाली को अहण कर पूरा बगाली 
चन गया" और, इसी प्रकार, सिद्ध गुढरीपा भी 'जोगिनी? को संबोधित 


१, मण्डल चक्क विमुक, अच्छे सहज खशेद्दि ॥१८॥ 
--कण्हपा का दोहाकोष | 
२, जेफित्न णिघ्ल सण रञअण, शिअ्रघरिणी लइ एस्थ । 
सोह चाजिर णाहुरे सर्यि छुत्तो परमत्थ ॥३१॥ 
--करण्हपा का दोहांफोष | 
३. वूलो डोम्बी हारऊँ कपाली । तोहोर अन्तरे मोए घेशिलि 
हाठेरि माली | चर्यां, १० | 
४. वही, चर्या ११ | 


७ आजि भूस्‌ ब्माली भइली | शिक्ष घरिणी चर्डाली लेकी-- 
चयाो ४६ | 


चौरासी सिद्ध और उनके सप्रदाय ११६ 


करते हुए बतलाते ई “में तेरे बिना ज्षणमात्र भी जीवित नहीं रहष्ट 
सकता ०१ इसके सिवाय सिदाचार्य सरहपा ऊे धस कथन से कि जिस 
फिसी को जीवन एव मरण के विपय में कोई श्राशका हो वह रसायन 
क्रिया को श्रपनाये रहे, में तो दोनों को एक दी सममता हूँ तथा उन 
दोनों मे से किसी में भी कोई विशेषता न पासर उस अ्रचित्य घामः 
की ओर प्रवृत्त हैँं* उनके रसायन प्रयोग फे साथ न्यूनाधिक परिचित 
होने की ध्वनि निकलती है| 

फिर भी इन सिद्धों में से कोई मी उपर्युक्त बातों की शोर श्रधिक 
ध्यान देता हुश्रा नहीं टीस पड़ता | इनका मुख्य शक्ष्य सहज स्थिति 
में पहुँचफर सहज प्रवृत्ति फे ग्रमुसार जीवन-यापन करने का उपदेश 
देना जान पड़ता है | इसीलिए सिदाचार्य कए्दपा का फहना दे “सिद्ध 
यह ई जिसने श्रपने चित्त को समरस रूपी सहज में निश्चल कर दिया 
झौर एस प्रकार जरा-मरण से उसी समय मुक्त दो गया?” | इनके श्रनु- 
सार यह स्थिति 'साश्नसवेश्रन? (स्वयसवेदन) श्रथवा निश्चति पूर्णशान की 
चरमावस्था है, जहाँ पहुंचकर सिंदर लोग 'मद्दासुख” में लीन द्वो जाते 
है। जैन मुनि रामसिंद ने भी कहा है “जिन लोगों मे वेदपुराणादि 
वा भिन्न-भिन्न सिद्धातों के कारण उत्पन्न होने वाली फोई भ्राति न रह 
जाय श्लौर जो ऐसी ग्रवस्था तक पहुँचकर श्रानंद में मन रददने लगे 
उन्हीं को (सिद्ध! कहना उचित दे, श्रन्य को नहीं ।”* ऐसे ही महा- 


१, शोइनि सेंड बिनु सनहिं न जीवनि--चर्या ४। 
२, पह्दी, चर्या २२ ! 
३, सदजे गिघ्यल जेण क्रिष, समरस णिश्रमण राध । 
सिद्धों सो पुण तक्पणे, यठ जरामरण साश्र ॥|१६॥ 
-++काणहपा का टोदहायोप । 
४, सिद्धत पुरायद्वि चेच चढ़ चुम्मनद गाड भमंति। 
धायदरेण व जाम गड, ता यद़ सिद्ध एर्टति ॥६२६॥ हि 
--पाहुददोष्टा । 


१२० बौद्ध साहित्य की सांस्कृतिक कलक 


पुरुषों के लिए कदाचित्‌ एक दूसरे जैन मुनि जोइंदु मी कहते हैं 
४चे ग्पनी उस परम समाधि की मह्ाप्मि में अपने सारे कर्मों का हवन 
कर देते हैं और इस प्रकार वदनीय भी हो जाते ह।'* किन्ठु बौदद 
सिद्धों और जैन मुनियों के झआादर्शों में फिर मी बहुत कुछ अतर 
पाया जाता है | सुनिराम सिंह और जोइदु का आविर्भाव समवत्तः 
बौद्ध सिद्धों के ही युग में हुआ था और वे इनके वातावरण से प्रभा- 
वित भी थे। उस काल के नाथ-पथियों ने मी “सिद्ध! शब्द का 
व्यवहार करते समय उक्त सिद्धों की विशेषताओं की ओर ही ध्यान 
दिया दै। बहुत से प्रसिद्ध नाथों की गणना चौरासी सिद्धों में मी की 
जाती है और गुरु गोरखनाथ की एक “बानी? में भी उनका “सिघ 
गोरष भाछै? कहना दीख पढ़ता है ।* सिद्धों की प्रशंसा करते हुए, 
उन्होंने बतलाया है कि सिद्धों ने गगन मए्डल तक पहुँचकर अनुभूति 
प्रात की थी जिसे अन्धों में निहित किया गया और उसके केवल 
वाह्य रूप से ही पडिव लोग परिचित हो पाये, उसके सारतत्व को 
केवल सिद्धों ने ही अहय किया और वे उससे लामान्वित हो गये |३ 
इसी कारण उन्होंने सिद्धों की विशेषता के रूप में उस निर्मल एव 
शुद्ध बुद्धि युक्त वाणी का वर्णन किया है जिसके द्वारा वास्तविक रहस्य 
का मेद मिलता है ।* 


१, से हउ बंदठ सिद्धगण अच्छुहिं जेवि हचंत । 
परमसमाहिमहग्गियए, कम्सिधस हूँ हुयंत ॥8॥--परमात्मप्रकाश 
२, गोरख वानी, पद्‌ ७७, पएू० १७१ | 
३, गिगनि मडल में गाय वियाई, कायद दही जसाया। 
छाड्धि छाणि पिड्ता पीवीं, सिर्धा सापण पाया ॥१&६)| 
“वही, ए० ६६ | 
४. राजासोसत दल प्रवासी, यू सिधा सोमंत सुधि चुधि की चांणी।|६७॥ 


_-वजत्ची प७ ३९४ 


चौरासी सिद्ध श्रौर उनके संप्रदाय १५१ 


घोद् धर्म के महायान संप्रदाय में नागाजुन के शूस्यवाद का जो 
प्रचार हुआ वह तक-पद्वित फे अत्यत शुष्क परिणाम का द्योतक था 
झोर इस फारण निवर्णि-सम्तंधी धार्मिक मान्यताश्ों की ओर से 
सर्वसाधघारण बहुत झुछ उदासीन से द्ोने लगे। मैत्रेय नाथ एवं 
बसुधंधु के योगाचार फा भी उन पर विशेष प्रभाव नहीं पढ़ सका 
क्योंकि कौरे तार्किफ से मनोवैशानिक घन जाने मात्र से ही वह हार्दिक 
संतोष श्रीर समाधान सभव नहीं जो एक धार्मिक वर्ग फे लिए शझमि- 
प्रेत है । तदनुसार उक्त दार्शनिक विचार-घाराश्नों फी एफ स्पाभाविक 
प्रतिकिया के रूप में इद्भूति के मदहासुसवाद का आरंभ हुआा। 
इद्रभूति ने नागार्जुन द्वारा दिये गए निर्वाण के 'शुन्या स्वरूप तथा 
असुबधु द्वारा निर्दिष्ट (विशप्ति मात्रत्ा? के स्थान पर “महासुपः फे 
परमानंद की स्थिति की फल्यना की श्रीर उसके लिए कतिपप 
साधनाएँ भी बतलायी। " दृद्रभूति उड़ीसा के एक राजा समझे 
जाते हैं जिनका श्राविर्भाव ईसा फ्री ८र्वी शत्ताब्दी में हुश्रा घा। 
कहते हूँ कि उन्हीं की बहन लझमीकरा थी निन्‍्दनि सहुजयान का 
प्रवर्तन फर अपने माई के उपयुक्त सत में पूरा सहयोग प्रदान किया। 
श्द्रभूत और लक्ष्मीकरा दोनों की गणना ८४ सिद्धों में की जाती है [? 
एंट्रभूति फे समय तक घज्रयान का प्रचार हो चुका था श्र उस काल 
फे लोग मंप्रयान से भी प्रमात्रित ग्रे) वज्यान के कारण विभिन्न 
तांत्रिक देवताओं की पूजन-पदित एवं मएडल-चक्ों फे श्रनुप्ठान चल 
रहे थे और मंत्रयान भी फोरे मरहों की शक्ति में अ्रेध विश्वास को प्रभ्य 
देता हुश्या जान पड़ रहा था। लक्ष्मीकरा ने अपने सदजयान द्वारा 
इस बात का प्रचार किया कि दोनों का पूजन, तीप, शत अगवा 
मदलादि का वाह्य विधान निर्थक है शरीर इनफे द्वारा मोक्ष फदावि 
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प्र 


श्स्र्‌ बौद्ध साहित्य की सांस्कृतिक कलक 


समभव नहीं | उसकी प्राप्ति के लिए. सामाजिक नियमों तक का पालन 
आवश्यक नहीं | मानव शरीर समी देवों का वास्तविक अधिष्ठान है 
आर सत्य की अ्रतु॒भूति के लिए अपने चित्त को पूर्णतः निर्मेल और 
विशुद्ध कर लेना ही पर्यात्त है। उसी के द्वारा सहज दशा की उपलब्धि 
पोती है जिसके आगे किसी भी नियम का पालन व्यथ दे । चौरासी सिद्धों 
में से बहुत से उड़ीसा प्रात के निवासी कहे जाते हैं और शेष में से मी 
कई का कुछ न कुछ सम्बंध उससे बतलाया जाता है। उनकी भाषा 
का भी उड़िया भाषा के साथ बहुत कुछ साम्य दिखलाया जाता है ।१ 
परतु इस मत के लिए अ्रमी तक पूरा प्रमाण उपलब्ध नहीं है | 
चौरासी सिद्धों में से कई एक का सम्बंध आगे चलकर काल- 
चक्रयान से भी हो गया था जो महायान के अ्रतर्गत प्रचलित होने 
बाले उप-सप्रदायों में ग्रन्यतम था। कालचक्रयान को कुछ लोगों ने 
काल को भर्यंकर राक्षुस के रूप में श्रषिष्ठित मानने वालों का वर्ग 
माना है, परत बात ऐसी नहीं है। सिद्ध नारोपा ने अ्रपनी रचना 
सेकोदेश टीका? में कालचक्रयान का मत बत्तल्ञाते समय कहा है कि 
हम लोग सभी कोई सदा से बुद-स्वरूप हैं, किन्ध अशान के कारण 
हमें इसका पूरा बोध नहीं हो पावा। कालचक्रयान के 'काल? शब्द 
का 'का? अक्षर उस कारण का प्रतीक है जो सर्वकारण रहित तत्व 
में अंतर्निष्ठित रहता है, अ्रतण्व इमें।कारुण की भावना तक कोवज़योग 
द्वारा दवा देना चाहिए और “ल”? श्रक्षर का अ्रमिप्राय उस लय से है 
जो नित्य ससृति में सदा के लिए सबके श्रतर्मुक्त होने की ओर संकेत 
करता है (९ इसी प्रकार “चक्र शब्द का “वः भी चलचित्त का बोधक 
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२, काकारात्कारणे शान्ते, लकाराल्कयोत्रव । 
चकाराघल चित्तस्य, क्रकारास्कमबन्धने : ॥ ---सेकोद्देशटीका, एू०८॥ 


चौरासी ठिद्ध और उनके संप्रदाय श्ररे 


है और क्र! उसके क्रम वा विक्रा6 का पूर्ण निरोध करने की ओर 
हमें प्रदत्त करता है | सिद्ध नारोपा ने, इठो प्रकार श्रादिदुद/ की मी 
व्याख्या अनादि, अमृत एवं सर्वक्ष के रूप में की है और सबके लिए. 
उस अतिम दशा तक पहुँचने का मार्ग निर्दिष्ट किया है | 

इस प्रकार चौराठी रिद्धों में गिने जाने वाले लोग न तो फिसी 
जाति विशेष के व्यक्ति ये, न फेबल रसायनादि का प्रयोग करने 
वाले श्रथवा ताबिक विधियों में सदा निरत रहने वाले साधक ही 
पे। ये भिन्न-मिन्न साधनाओं द्वारा पूर्णता की एक स्थिति विशेष तक 
पहुँचे हुए मदापुरुष समझे जाते ये। इसी कारण, इनकी युक्तियों 
का बहुत बढ़ा महत्व दिया जाता था तथा समय पाकर इनकें एक 
प्रथक वर्ग की भी कल्पना कर ली गई थी। इनमें म्राक्षण से लेकर 
छत्रिय, शूद्, कायस्थ, कद्ार, ततुत्राय, दर्जो, मछुए, घोबी, चमार 
ऋौर पिड़ीमार त्तक उसमिलित पे ओर इनमें शाजह पित्त एवं 
कलाकार से लेकर निरक्षर व्यक्तियों त्तत का समावेश था। इनके 
थाविर्माव का क्षेत्र भी चहुत विस्तीण था । परंतु प्रसिद-प्रसिद्र चींद्र 
विद्वारों श्रीर विश्वविद्यालयों में चहुघा एकत्र दोते रहने तथा एक 
सस्कृति विशेष के श्न॒ुयायी होने फे कारण उनकी ग्न्यरचना-पदति 
और पविचार-धारा में कोई महत्व पूर्य श्रतर नहीं झ्राया था।ये 
पामरूप, पा, उड़ीसा से लेकर मालवा, मारवाद और सिंध तक 
के निवासी ये श्रौर कांची एवं कर्णाव्क से लेकर कश्मीर तक में 
उसस्न हुए ये | किन्तु इनकी मापा में उतना श्रतर नद्दीं लच्ित होता 
कितना इस प्रादेशिक विभिन्नता के कारण संभव था। जानकार 
विद्वानों के अनुसार इनकी ८४वीं सख्या ईसा की पी शताब्दी से 
लेकर १२वां तक भ्रर्थात्‌ लगभग ५७० वर्षो में पूरी हुई थी। किन्तु 
इनकी प्रमुख सांप्रदापिक विशेषतागओं फ्रे प्रायः सदा अन्तुएण बने 
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श्२७ वौद्ध साहित्य की सांस्कृतिक कलक 


रहने के कारण इनके वर्ग को बराबर एक विशिष्ट स्थान मिलता 
श्राया | इन चौरासी सिद्धों में कतिपय स्रियाँ मी समिलित थी जिन्हें 
सिद्ध के स्थान पर “योगिनी? कहा जाता था | इन्हीं सिद्धों के आदश 
को महत्व देते हुए नायनप्थियों ने कदाचित्‌ सिद्ध योगी” की एक 
रूपरेखा भी कल्पित की थी जिसका परिचय सिद्ध सिद्धान्त पद्धति? के 
अतिम श्लोकों में है ।१ 

चौरासी सिद्धों की उपलब्ध सूचियों को देखने से पता चलता है 
कि उनमें कई प्रसिद्ध नाथों के मी नाम झा गए हं। प्रायः सभी 
सूचियों के अश्रतर्गत हमें न केवल गोरखनाथ का ही नाम आता 
दीखता है, श्रपितु उनमें मीन वा मत्त्येद्रनाथ, जलधर या जलंधरो 
नाथ करहपा वा कणेरीनाथ, नागाजुन, आदि कई ऐसे नाम भी 
आते हैं जो प्रसिद्ध नाथ योगियों की मो सूचियों में मिला करते है। 
इसके सिवाय उनकी उपलब्ध रचनाश्रों में भी इमें बहुत सी ऐसी ही 
बातें दीख पड़ती हैं जो सिद्ध साहित्य के श्रतगंत मी आरा सकती हैं | 
अतएब, ऐसे सिद्धों को बहुघा “नाथ सिद् कह देने की भी परंपरा 
देखी जाती है | परंतु इसका तात्पयं यद्द नहीं कि केबल' वे ही लोग 
नाथ सिद्ध कद्दे जाते हैं जिनकी गयना प्रसिद्ध चौरासी सिद्धों में मी 
की जाती है। नाथ सिद्धों में हमें चरपटी नाथ, चुणकर नाथ, भ्तृ- 
इरी, गोपीचद तथा घोड़ाचोली जैसे योगियों के भी नाम दीख पड़ते हैं 
जो चौरासी सिद्धों में नहीं पाये जाते | इसी प्रकार नाथ-पथियों के दी 
अतर्गंत सममे जाने वाले राजस्थान के जसनाथी संप्रदाय में भी हम 
उसरुके प्रमुख योगियों को सदा सिद्ध कहलाते हुए ही पाठे हैं श्लौर वहाँ 
पर इस उपाधि के पहले “नाथ” शब्द मी जुड़ा हुआ नहीं पाया जाता । 
“सिद्ध! शब्द यह्दाँ पर केवल इस लिए व्यवद्यत होता जान पढ़ता है 
कि उसके द्वारा श्रमिहित लोग किसी परपरा विशेष के अनुयायी हैं । 


$. सिद्ध सिद्धान्त पदूति ; श्लोक ६७-७ (पष्ठोपदेश) । 


चौराती सिद्ध श्रीर उनके सपदाय श्र५ 


किर भी 'सिंद! शब्द, अपने मूल श्रय में, वस्तुदः इस बात को 
ऐे सूचित कर सकता है कि जिस व्यक्ति के लिए इसका प्रयोग किया 
जा रद्य है वह श्रपनी साधना विशेष में पृर्णत कृतकार्य दो चुका 
४। चीएती सिद्धों फे लिए भी पहले-पदल, यह संभवतः इसी श्राघार 
पर प्रयुक्त हुआ था शरीर उनसे श्रत्तिरिक्त नाथ-सिद्धों को भी ऐसा 
केवल, इसो कारण, कद्दा गया द्वोगा | श्रमो कुछ ही दिन पहले प्रका- 
शित नाथ रिद्रों की वानियाँ? " के देखने से पता चलता है कि 
जो रचनाएँ उसमें सणदीत हैँ वे लगभग एफ ही प्रकार की शैली 
द्वारा निर्मित को गई हैं तथा उनका विपय भी लगमग एक दी प्रकार 
का है। किन्तु उनके रचयिताश्रों में हमें महादेवत्री, पारवती जी राम- 
चद्र जी, लक्ष्मण जो, द्च जी श्लोर इणवत जी जैमे पीराशिक नाम भी 
मिलते हैं जिनके श्राघार पर यह निश्चित रूप से कहना कठिन है 
कि ये किन विशिष्ट व्यक्तियों को रचित करते पोंगे | इनमें मे यदि 
बतिम दो अर्थात्‌ दच जी को प्रसिद्ध दत्तात्रेय मानकर, उनकी उपलब्ध 
सक्कृत रचनाशों फे श्राधार पर, कोई ऐतिहासिक व्यक्ति स्वीकार 
कर लें तथा दृणवंत जी को मी नाथ-पंथी 'घज सप्रदाय? ऊे प्रमुख 
प्रदतंक के रूप में देसने की चेष्टा करें, फिर भी शेप चार के 
विपय में हम ऐसा नहीं कर पाते श्रोर इन्हें फेइल काल्‍्यनिक मान 
लेने की दी प्रवृत्ति होती है | मुयोग्य संपादक या श्रनुमान है कि 
लपमण जी भी प्रसिद्ध लक्ष्मण नाथ वा बालापीर श्रथवा वालनाथ को 
सूचित करता हे जो कदाचित्‌ पर॑परा द्वारा भी प्रमाणित फिया जा 
सकता है। परंतु यदि ऐसा दे तो फिर 'रामचंद्र सी? शब्द भी फिसी 
उछ ब्यक्ति विशेष का दी बोध करा सकता दे बिसके लिए “रास श्ञा गे 

६. संपादक हतारी प्रसाद टियेशी नाथ सिद्ध की बानियों, नागरी 

प्रचारिती सभा, काशी, ख० २०१४ । 
२, नाथ सिद्धें। की ग्रानियाँ, बालनाथती की सबदी, पु० ६१ 
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लषघमण कहै” में 'राम? का प्रयोग किया गया है | स्पष्ट है कि ऐसे 
व्यक्तियों का कुछ भी पता न रहने के कारण हम उनके सिद्धत्व के 
बिषय में भी कुछ नहीं कद्ट सकते | 

चौरासी सिद्धों में से किन-किन को हम बौद्ध-सिद्ध कद्ट सकते हैं, 
किनको नाथ-सिद्धों की भेणी में रख सकते हैं श्रथवा उनमें से किन 
को जैन-सिद्ध वा अन्य प्रकार के सिद्ध ठहरा सकते हैं, इसके लिए भी 
अभी तक प्रचुर सामग्री उपलब्ध नहीं, न श्रमी तक यही कटा जा 
सकाता है कि उनकी सख्या चौरासी तक ही क्‍यों सीमित की गई है। 

( २ ) 

सिद्धों की सख्या चौरासी ही क्‍यों मानी गई है १ उनमें वह कौन 
सी विशेषता है जिस कारण वे एक प्रथक्‌ वर्ग के सममे जाते हैं ! 
तथा उक्त सख्या की पूर्ति के लिए प्रायः पाँच सौ वर्षों के एक लबे 
समय के लोगों में ही क्‍यों छानबीन की जाती है श्रादि कुछ ऐसे प्रश्न 
हैं जिन पर विचार करने वालों में श्रमी तक मतभेद पाया जाता है | 
कुछ लोगों का अनुमान है कि सिद्धों की चौरासी सख्या उनके भिन्न- 
भिन्न आरसनों के आधार पर सिद्धि पाने के कारण है", किन्तु इस 
कथन के लिए वे कोई प्रमाण नहीं देते, न यह बात किसी उप- 
लब्घ सामग्री के सहारे अभी तक सिद्ध ही की जा सकी है । इसी 
प्रकार कतिपय दूसरे लोगों का यह अनुमान भी कि यह सख्या प्रसिद् 
चोरासी लक्ष योनियों के कारण निश्चित की गई है, निराधार जान 
पड़ता, है क्योंकि ये सिद्ध इन भिन्न-मिन्न योनियों की विशेष चर्चा करने में 
लगे हुए भी नहीं पाये जाते | श्रतण्व, इनके चौरासी होने की परंपरा 
वस्तुतः किसी सांप्रदायिक श्राअद्द के कारण चल पड़ी हुई ही प्रतीत 
होती है। परंतु इसे कब और किस प्रकार निश्चित किया गया तथा 


१, डॉ० मोहन सिंह ग्रोरखनाथ एण्ड मेडीवल हिन्दू मिस्टिसिज़्म, 
लाहौर, १६३७, ० २-३ । 
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ऐसा करने वालों ने श्रपने सामने कौन सा मानदंड रखा, जैसे प्रश्न 
फिर भी उठने लगते हैं जिन पर विचार करने की चेप्यश करना कुछ 
कम महत्व पूर्ण नहीं है । 
खझनुमान किया गया है कि इन सिदों क्रो चोरासी रुख्या मुहम्मद 
ब्रिम बख्तियार खिलजी के आक्रमण-काल (सन्‌ ११६६ ई०) के 
पदले ही पूरी हो चुकी द्योगी। भी राहुल सांकृत्यायन ने तिब्वत्त में 
उपलब्ध सिद्धों की यूची में श्राने वाले कालया को अतिम वा चोरा- 
सिवाँ सिदर मान कर उनका समय ११ वीं शताब्दी फ्रे श्रत से कुछ 
पूच का बतलाया है ।५ उनका कहना है ऊफ्रि ये सिद्ध कालपा भेलु- 
फपा के शिष्य ये जिन्होंने स्वय मेत्नीपा वा प्रवधूतीपा से दीक्षा अदण 
फी थी। इन मैत्रीपा को वे उस प्रसित् दीपकर श्री शान ( सन्‌ 
६८२-१०५४ ई०) का भी विद्यागुर द्ोना मानते हैं जो ईसा की ११ 
वीं शताब्दी के श्रारंम में वर्तमान ये। श्रतण्व, चीरासी सिद्धों का 
युग उन्होंने प्रादि सिद सरदपा फे समय (लगमग सन्‌ ७६६-८८००६६०) 
से लेकर श्रधिक से ग्रधिक सन्‌ ११७५४ ई० तक माना है। इसमें 
संदेद नहीं कि अनेक सिद्धों का श्ाप्रिमाव सिंठ कालपा के प्रनतर मी 
रुशा था, किन्तु मसिद् चीरासी सिद्धों की सख्या उन्हीं के समय तक पूरी 
दो जाती जान पड़ती है। तिब्बत की उक्त तेजुर वाली यूती में चौरासी 
सिंदों फे नाम कालक्रम के अनुसार नदी दिये गए हैं, न उसमें किसी 
शुरूपरपरा विशेष का प्नुसरण किया जाना ही चूचित होता है। 
निब्पत जी उर्युक्त सूची में प्राये हुए नामों का क्रम इस प्रकार है-- 
१. लूट्या २. लीौलापा ३. विरूपा ४. ठोम्मिपा ५, शवरीपा ६. 
सरएपा ७ फयालीपा ८. मीनपा ६. गोरज्षपा १०, चोरंगिपा ११. 
वीणापा १२, शांनिपा १३. सतिपा १४. चमरिपा १५, रागपा १६. 
नागाजुन १७, करुएपा १८. फशरिपा १६. थगनपा २०. नारोगा २१, 


$. गिंगा', पुरातच्या$, पू० २२५ । 
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शल्िपा २२, तिल्ञोपा २३, छुन्नपा २४. भद्रपा ३४. दोखधिपा २६. 
अजोगिपा २७. कालपा २८, धोम्मिपा २६. कंकेणपा ३०. कमरिपा 
३१, डॉरगिपा ३२. भदेपा ३३. तघेया २४. कुकुरिपा ३५. कुदलिपा 
३६. धर्मपा ३७. महीपा ३८, अचितिपा ३६. मलदृ॒पा ४०. नलिनपा 
४१. मुसुकपा ४२. इंद्रभूति ४३- सेकोपा ४४. कुठालिपा ४१, कम- 
रिपा ४६. जालधरपा ४७. राहुलपा ४८ घमेरिषा ४६. घोकरिप[ ५०. 
मेदिनीपा ५१, पक्रजपा ५२. घटापा ५३. जोगीपा ५७४ मेलुकपा ५५. 
गुंडरिपा ५६. लुचिकपा ५७. निर्युणपा ५८. जयानत ५६, चप॑टीपा 
६०, चंपकपा ६१, मिखनपा ६२. भलिपा ६३. कुमरिपा ६४. जव- 
रिपा ६५, मणिसद्रा ६६. सेखला ६७, कनखला ६८, कल्कलपा ६६, 
कतलिपा ७०. धहलिपा ७१, उधघलिपा ७२. कमालिपा ७३. किलपा 
७४, सागरपा ७५, स्मक्षुपा ७६. नागबोधिषा ७७ दारिकपा छ८,- 
पुतुलिपा ७६, पनहपा ८०, कोकालिपा ८१, अनगपा ८२, लक्ष्मीकरा 
परे, सघुदपा और ८७, मलिपा ) 

इनमें से ६४ मणिभद्रा, ६६ सेखला, ६७ कनखल। एव दर 
लक्ष्मीकरा स्त्रियों के नाम हैं ओर इन्हें सिद्ध न कहकर “'योगिनी? कौ 
'सज्ञा दी जाती है। 

इसी प्रकार चौरासी सिद्धों की एक श्रन्य तालिका ईसा की १४ 
वीं शताब्दी के प्रथम चरण में वर्तमान कवि शेखराचाय ज्योतिरीश्वर 
की रचना वर्ण रत्नाकर? में भी पायी जाती है. जिसके अ्लेत में “चल- 

४ रासी सिद्धा” लिखते हुए मी उसके लेखक ने केवल ७६ ही नाम दिये 

हैं और शेष को किसी कारणवश छोड़ दिया है॥ “वर्ण रत्नाकर! की 
सूची के नाम इस प्रकार शआआते हैं* --- 

१, मीननाथ रै, गोरक्लनाथ ३ चौरंगीनाथ ४. चामरीनाथ प, 


१ संपादक सुनीतिकुमार चाहुर्ज्य एवं बचुआ मिश्र $ चर्ण 
रलाकर, कलकता, सन्‌ १६४० ईं०, पु० ए७-८ | 
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तंतिपा ६, हलिपा ७. केदारिपा ८. ढोंगपा ६. दरिपा १०. विरूपा 
११, वपाली १२, कमारी १३, कारह १४, कमाल १५, मेल १६. 
उन्मन १७, कान्तलि १८, धोची १६. जालधर २०, डोंगी २१९. मपह 
२०, नागार्जुन २३, दीली २४. मिपाल २५. श्रचिति २६. चपक २७. 
टेण्ठसर २०, भुसुरी २६. वाकलि ३०, ब॒ुजी ३१, चर्पटी ३२. भादे 
३३, चांदन ३४. कामरि ३५. करवत ३६. धर्मपा पत्तग ३७, भद्र 3८. 
पातलिभद्र ३६. पलिदिद ४०, भाशु ४१. मीनों ४२, निदम ४३, सघर 
४४. साति ४५, मत एरि ४६. भीसन ४७. भरी ४८, गगणपा ४६. 
गमार ५०. मेसुरा ५१. कुमारी ५२. जीवन ४३, अधोसाधर ५४ 
गिरिवर ५५. सीयरी ४६. नागवलि ५७, > घिमरह फ्र८छ्ठ, सारग ५६. 
विविकिघज ६०. मगरघज ६१, गचित ६२. तिचिंत ६३. नेप्रवा ६४- 
चावल ६५. नाचन ६६, भीलो ६७. पाहिल ६८, पासल ६६, कमल 
कंगारि ७०, चिपिल ७१. गोविंद ७२, भीम ७३. भैरव ७४ भद्र ७५. 
भागमरी और ७६. भूष्कुटी । 

इसमे ४० नाम ऐसे हू जो उक्त प्रषम सची में नहीं दीय पढ़ते 
श्रौर शेष में से कई ऐसे ईं जो केबल थोड़े दी परिवर्तन के साथ उसमें 
शा चुके हं। नामों का क्रम एस तालिका भे भी किसी नियम के अ्लु- 
खार दिया गया नद्टों नान पढड़ता। शसकफे २१ यथें नाम मबवष्ट? यो 
घमुमानतः सरद पढ़ा लाता है, पिनन्‍्त इसके ए८ ये नाम ४ घिमरए 
से कुछ भी पता नीं चलता | स्व० इग्प्रखाद शास्ी ने इस दूसरे 
नाम को इस्तलिफित गति में 'विमवत्‌! पढ़ा था और डॉ० एजारी 
प्रसाद दिवेदों ने भी यही माना है" किन्तु एस नाम पे भी झियो 
सिर का पता लगाना कठिन ६ | इसका सेणुग नाम सपनावली का 
भी ऐ सकता है । 


३, टॉ५ छनारीप्साद दिरेदी नाथ संप्रदाय, प्रयाश, १६०० 


पु० ३० ॥ 


३३० बौद्ध साहित्य की सास्कृतिक कलक 


स्वात्माराम की हठयोग प्रदीपिका? में भी सिद्धों की एक सूची दी 
गई है ओर उन्हें 'मृत्यु को जीतकर ब्रह्मांड में विचरने वाला! कहा 
गया है। उस तालिका में जो नाम गिनाये गए. हैं वे दस प्रकार हैं। 
१ आ्रादिनाथ २ मत्स्येंद्र ३ शाबर ४ आनंद मैरव ५ चौरंगी ६ 
मीन ७ गोरक्ष ८ विरूपाक्ष & बिलेशय १० मथान ११ भैरव १२ 
सिद्धि १३ बुद्ध १४ कथड़ि १५४ कोरटक १६ सुरानंद १७ सिद्धपाद 
१८ चर्पदि १६ कानेरी २० पूज्यपाद २१ नित्यनाथ २२ निरंजन 
२३ कपाली २४ विदुनाथ २५ काकचडी २६ अल्लगम २७ प्रम॒- 
देव श८ घोड़ाचोली २६ टिटिणि ३० भानुकी ३१ नारदेव ३२ 
खड' श्रोर ३३ कापालिक | 
इसके अत में 'इत्यादयो महासिद्धा? कहकर छोड़ दिया गया है* 
जिससे पता चलता है कि अन्य सिद्धों के नाम अ्रभी देने को रद्द जाते 
हूँ | फिर भी यहाँ पर “'चौरासी जैसी सख्या दी गई नहीं दीख पड़ती, 
यद्यपि नाथ-पथ के ही एक अ्रन्य ग्रन्थ गोरज्ष सिद्धांत सग्रह! में “चतु- 
रशीति सिद्न-गणना? का प्रसग पाया जाता है* | इस प्रकार जान 
पड़ता दे कि यह सख्या कदाचित्‌ नाथ-पथियों को भी स्वीकृत रही 
होगी । इन ३३ नामों में से केवल १० ही ऐसे हैं जो प्रथम सूची में 
भी द्याये हैं और शेष २३ इस दृष्टि से नवीन प्रतीत होते हैं । इसके 
सिवाय उक्त दूसरी सूची के नामों के साथ तुलना करने पर भी पता 
« चलता है कि दोनों में केवल थोड़े से ही नाम एक समान हैं और 
शेष एक दूसरे के साथ भेल नहीं खाते | 
सिद्धों के ऐसे नामों की एक तालिका प्रकाशित चर्यापढों के 
रचयिताओं के आधार पर भी बनायी जा सकती है। ऐसा करने पर 
पता चलता है कि ये नाम केवल २२ ही हैं शोर वे भी उन रचनाश्रों 


१. हृठ योग प्रदीपिका, बबई, पृ०६। 
२ गोरर्ष सिद्धान्त सम्रह, बनारस, १६२७, पु० २१ । 


चीरासी सिद्ध श्रीर उनके संप्रदाय १३१ 


के फ्मानुसार पाये जाते हू । चर्यापटों की संख्या ५० दी जाती है और 
इसी कारण वे नाम श्रधिकतर एक से अधिक वार भी श्रा गए हँ। 
एस सूची के नामों का क्रम इस प्रकार दै-- 

१ लुईपाद २ कुबकुरीपाद ३ विरुषपाद ४ गुंडरीपाद ५. चादि- 
ल्‍्लपाद ६ भुसुकपाद ७ कान्द्रपाद ८ कम्बलाम्बरपाद ६ डोम्बीगरट 
१० शतिपाद ११ महीघरपाट १५ वीयापाद १३ सरदपाद १४ शबर 
पाद १५ धभ्रायदेवपाद १६ ढेरदण॒पणाद १७ दारिकापाद १८ भादेपाद 
१६ ताइ़कपाद २० कोंक्रयपाद २१ जयनदी श्रौर २२ घामगाद । 

इन नामों में १३ ऐसे हं जो उपयुक्त प्रथम सूची में भी ग्राते 
ईं श्रीर यदि श्रार्यदेव एवं कर्णरी, (सं० १८) घामपाद एवं धर्मपा 
(२० ३६), मद्दीपरपाद एवं महीप्रा (सं० ३७), जयनंदी एवं जयानत 
(स० ४६) तथा कम्बल /म्बरपाद एवं कमरिपा (सं० ३०) एक ही हों 
और नाड़कपाद भी कहीं नाड़पा वा नारोपा समझ लिये जा सकें, 
जैसा क्रि थी राहुल जी ने अनुमान किया है? तो दोनों सूचियों के 
१६ सिदों की एकता में कोई स देद नहीं रह जाता ओर इस चीयी 
सूची फे केवल तीन दी सिद्ध नवीन ठदरते हूँ | गुएन वाल्ठ फी सूची 
में भी फेबल ३८ सिद्दों परे हो नाम श्राते हँ जिस कारण वह भी 
झधूरा ही है फिर भी श्राज तक उपलब्ध प्रायः सायी खूबियों फी 
तुलना कर लगमंग शप० नामों का होना अनुमान किया जाता है 
जिनमें से कई एक वस्तुतः एक ही सिद्ध के जान पड़ते है, नार्मातर 
चन गये हैं। इन्हें समुचित खोज फे श्राघार पर निश्चित करफे दी 
कोई ममाणिक सूची तैयार की जा सकती है | 

इन उपयु क्त चार सूचियों फे प्रतिरिक्त श्रन्य कोई पिस्तुत चूची 





६, टॉ० प्रयोधचम्ध बागची ; चर्रापद, फ्लकफछा इृशइे८ ई०, 
प्र७५. १6७ ७७ | 
पाक 
२. गढ़! (पुरागस्‍्याहु), पृ० रचट | 


श्श्र्‌ बौद्ध साहित्य की सांस्कृतिक कलक 


इस समय उपलब्ध नहीं जान पड़ती । नव नाथों की भी कई मभिन्न- 
मित्र सूचियाँ बतलायी जाती हैं जिनमें स्ववाधासण नाम केवल 
आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, जालघर नाथ और गोस्क्षनाथ के ही श्राते 
हैं। और ये चारों नाम 'हठयोग प्रदीपिका? की सूची में दीख पड़ते 
हैं।इन सभी सूचिपों की पारस्परिक तुलना करने पर पता चलता है 
कि इनमें केवल थोडे से दी नाम एक समान है। शेष में से कुछ में 
न्यूनाधिक समानता है और कुछ नितात भिन्न-मिन्न प्रतीत होते हैं। 
समव है इन असमान नामों में से कुछ ऐसे भी निकल श्रार्वें जो एक 
ही सिद्ध के लिए दो वा अ्रधिक रूपों में प्रयुक्त होते श्राए हैं । इन 
सूचियों में से क्रिसी में भी नामों का, काल-क्रमासुसार वा गुरुपर॑परा- 
नुसार समिलित किया जाना विदित नहीं होता । तीसरी सूची में सर्व- 
प्रथम आये हुए 'श्रादिनाथ” शब्द से “आदि सिद्ध! का मी बोध कराया 
जा सकता है। किन्द् इसे मान लेने के लिए कोई प्रामाणिक श्राघार 
नहीं है, न इससे यही सिद्ध किया जा सकता है कि आगे आने 
वाले सभी नाम भी उसी सिद्ध की परपरा के हैं तथा क्रमानुसार भी 
हैं| इसके सिवाय स्वय आदिनाथ के व्यक्तित्व के विषय में भी अनेक 
प्रकार के अनुमान किये जाते हैं। नाथ-पथ वाले इसे शिव के लिए 
प्रयुक्त समझते जान पड़ते हैं ।* यद्यपि उड़ीसा के कई ग्न्धों में इसे 
मत्स्येंद्र का नाम स्वीकार किया गया है) और डॉ० बड़थ्वाल तथा 
श्री राहुल जी ने इसे जालघरनाथ का एक दूसरा नास समझा है |४ 

इसी प्रकार प्रथम सूची के अतर्गत आये हुए प्रायः प्रत्येक नाम 


१, डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी वाथ सम्रदाय, प्रयाग, १ 8५०,,पूृ० २६ । 
२. हठयोग अदीपिका, बबई, पु० ८। 
३. ढॉ> पी० भुकजों ; चेप्णविज़््म इन उढ़ीसा, कक्कत्ता, १६४०, 
पृ० ६७। 
४. गज्जा? (पुरातत््वाह), पूृ० २९० (पादुटिप्पणी) । 


चोरासी सिद्ध श्रौर उनके सम्रदाय १३३ 


के पीछे था? शब्द जुड़ा हुआ दीख पढ़ता दे, जरा दूसरी में इसके 
प्रयोग बहुत ही कम ई शरीर तीसरी में हुझका कहीं पता नहीं चलता । 
दूसरी और तीएर। सूचियों में नाथ! शब्द कई उन्हीं नामों के श्ागे 
लगा हुआ्मा पाया जाता है जिनमें प्रथम सूची के श्नुसार "पा! शब्द 
को कुछ लोग तिब्बती मापा फा मान कर उसका श्रर्थ 'वाला? किया 
फरते ई आर कहते दें कि यद विशेषकर उन हठिद्धों के ही नामों के 
थ्रागे लगता देज़ो सयुक्तप्रांत ( उत्तर प्रदेश ), विद्ार, धगाल, 
नेपाल, अथवा तिब्बत के निवासी थे श्रौर पजाब, राजस्थान, पिंध, 
गुजरात, महाराष्ट्र तथा दक्षिणापय के सिद्धों के नामों में श्रधिकत्तर 
साथ? पाया जाता है।" परंतु इस प्रकार का श्रनुमान उपयु'्त 
सूचियों के श्रनुवार मी निराधार जान पढ़ता है। पा? शब्द संमवतः 
संस्कृत भाषा के 'पाद! शब्द का एक सन्तिप्त रत है और श्रपने मूल 
शब्द की ही भाँति फिसी नाम वाले को गाँरव प्रदान करने करे लिए, 
प्रयुक्त हुआ है। 'नाथः शन्द का साधारण श्रर्थ स्वामी द्ोता ई श्रीर 
उसका भी प्रयोग अधिकतर श्रादराय हुश्रा करता है। परतु नाय- 
सिद्दों की मात वायुवादी एवं मुद्रावादी दृठयोगी, वम्भयानी 
तथा सदजयानी सिद, रसेश्वर सिद्ध, दत्ताश्रेय सम्रदाय के शआाचार्य 
मोश्वर श्रौर शैव तांत्रिक झिद्ध भी पूर्णत्व फो एी श्रपना श्रभीष्द 
मानते है । इन सप्रदायों के कई रिद्वो के नाम नाथात पाये जाते 
६।१ नाथ शब्द पूर्णत्व का परिचायक ऐ | इस शब्द की ब्यास्या 





६. दॉण० मोहनसिद्द : गोरसनाथ एयइ मेटीवल हिन्दू मिस्टिमिउ्रम, 
& 
लाष्टार, सन्‌ १६३७, पृु० ४०-१ । 
२ ग्रिपुरा तथ्य 'निस्योत्मव फा--गायक्याद सीरज़ २२ सथा 


बारभट्ट कृत रसरत्न समुस्चय प्रौर पपिल गीता प्मपुराण, सोरए 
सिद्धांत संप्रह, ए० ९०७ 


श्३्७ बौँद् साहित्य की सास्कृतिक कलक 


घटशाभव रहस्य? में ईश पदवाच्य है ।* राज गुद्य ग्रन्थ में “नाथ? 
शब्द में का “ना? का श्रर्थ अ्नादि रूप और “थ? का अर्थ स्थापित 
करना दिया गया मिलता है ।* फिर भी आगे चल कर “नाथ? शब्द का 
प्रयोग इतर सप्रदायों में मी होने लगा। अतण््त्र उक्त प्रकार के 
अनुमान की अपेक्षा इस प्रकार का परिणाम निकालना कहीं 
अधिक युक्तिसगत हो सकता है कि (पा एवं “नाथः--दोनों ही-- 
आदरसूचक शब्द हैं श्रौर इनमें से प्रथम का प्रयोग जहाँ तिब्बत 
वा उससे प्रभावित प्रदेशों में बनी सूचियों के निर्माताश्रों, ने किया 
है, वहाँ दूसरे का व्यवहार विशेषतः वर्डां पर हुआ है, जहाँ की परपरा 
तिब्बत से कई बातों में मिन्न थी। इसके सिवाय प्राचीन सिद्ध 
अधिकतर तांत्रिक बौद्दों की श्रेणी में गिने जाते थे और उनके नामों 
के अत में तिब्बती परपरा के प्रभावानुसार पा? शब्द लगा करता 
था। किन्तु नाथ-पथ का प्रचार हो जाने पर पीछे नाथ? शब्द को 
विशेष महत्व मिल गया जो इन सूचियों के प्रासि-स्थानों से भी 
प्रमाणित होता दै | चौथी सूची में तो समी चर्या-कवबियों के श्रत में 
धाद? शब्द ही लगा पाया जाता है। 
उपयरक्त सूचियों की पारस्परिक तुलना करने पर एक यह परिणाम 
भी निकाला जा सकता है कि चोरासी सिद्धों की सख्या किसी सर्व- 
मान्य आधार पर नहीं प्रस्तुत की गई होगी, न उनमें आने 
वाले सभी नाम कभी स्-स्वीकृत सममे जाते रहे होंगे। उड़ीसा,कोी 
परपरा सिद्धों की संख्या केवल ६४ दी स्वीकार करती है और उनमें 
प्रमुख सिद्ध गोरखनाथ माने जाते दे |५ डॉँ० बागची का कइना है 


१, गोरच सिद्धांत संग्रह में शक्ति संगम तत्र, पू० १७७ । 


१ नाथान्तो वास देशानि* आदि ।--सगोरक्ष सिद्धांत संग्रह, ए० 
१७७ पर उदुत 

३. डॉ० पी० सुकर्जो : सेडीवल बैष्णविज़््म इन उड़ीसा कलकत्ता 
१६४०, पु० ७८-५३ | 


चौरासी सिंद और उनके उंप्रदाव श्य्फ्‌ 


छि ठिद्दों की संड्या पहले चौराठो नहीं रही होगी । बह पीछे, किची 
सांप्रदाविक रहस्य के कार्य किसी अन्य रंख्ण को उढ्ाकर निश्चित 
कर दी गई है ।१ जान पढ़ता है कि ्४ की संख्या, उर्वमयम, 
दिब्व॒त में स्वीकृत को गई थी, नह्याँ पर इन ठिद्धों की एक चित्रावर्ली 
मी मिल्नदी है ओर उसके अतठगंत ऊँचल उन्हीं के नाम उमिलित 
किये गए, ये किन्‍्हें वहाँ के लोगों ने उस कोडि में आने बोग्प साना 
या । हो उकठा है कि इस ८४ की संख्या का भी कोई सांप्रदायिक 
रहस्य रद्दा हो और वह उसी प्रकार प्रसिद्ध हो चली हो लेसे २४ तीम- 
कर, नवनायथ, बावन वीर, चॉलठ वोगिनी आदि में लगकर मिक्न- 
मित्र संख्याएँ चल पड़ी हैं | विव्बत से आरंम होकर चौरार्ी दिद्कें 
की परंपरा फिर क्रमशः अन्य स्पानों ठक्क मी पहुँच नई, किन्तु उनके 
विषय में कोई निश्चित परिचय न पा सकते के कारण, पीछे दूरूदूर 





के लोगों ने इस बढ़ी संख्या के नानों में मनमाने फेरफार मी करना 
आरंम कर दिया । ऋदते है कि इन उिद्धों की एक दूची जावा हछीए 
में मी मिलती है, छिन्दु उनके नाम, संख्या व क्रम का इमें झुछ पदा 
नहीं है । दिद्यो की उपलब्ध चित्रावली में जो उत्तका ऋम दिया हुत्ना 
है वही रूस उनकी उत्त प्रथम दच्ची में मी पाया जाता है और उर्दी 
को प्रामाणिक मानकर लोगों ने लुईपा को आदि दठिछ मी समस्क 
लिया हैं। परंतु इस बाद का उमय्थन किसी अन्य प्रक्नार से नहीं 
होता, वच्धपि इछका उल्लेख दिव्वत में प्रात कुछ अन्यों में मी दस 
पढ़ता है और इसकी एुणष्डि जावा की दची से मी हो जाती है । 
चौराठी दिद्वों का कोई एक वंश-इछ मी पयक्‌ उपलब्ध नहीं 
है। ठिन्व॒त के प्वेरगार नामक मठ से कोई ग्रन्थावली छुपी है ल्उिका 
नाम लक्ष्य ऋज्छऊ छुमः है और लियमें उत्क््य विहार के पाँच प्रवान 
युदझों (उन १००६-११७६ ६०) की रचनाएँ उंददीत है | श्री राहुल 





4. वही, पु० णण-६० | 


२३६ बौद्ध साहित्य की सास्कृतिक कलक 


जी ने अधिकतर उसी के सहारे खिद्धों का एक वश-वृक्ष तैयार 
किया है जिससे पता चलता है कि सिद्ध सरहपा से लेकर सिद्ध 
नारोपा तक इनकी एक ही परपरा रही होगी और वह बीच से नामों 
का समावेश करके पूरी की जा सकती है। भी राहुलजी ने इसके 
लिए स्वय मी प्रयक्ष किया दे ओर उसमें कह्दी-क्ीं कुछ श्रनूदित 
नामों क मूल रूप भी दे दिये हैं| उक्त ग्रन्यावल। में सणहीत महतराज 
फगू सप, ( सन्‌ १२५३-१२७६ ६० ) की एक रचना के पृष्ठ “६५ 
कर पर सरहपाद से लेकर नारोपा तक की परपरा श्स प्रकार दी 
गई है--१ [ मह्य आ्क्षण सरइ ), २ [ नागाजुन ], ३े [ शबरपा ), 
४ लूईपा, ५ [दारिकपा], ६ [ वजच्धण्टापा ), ७ [ कूमपाद |, ८ 
[जालघरपा], ६ [कणहचर्यपा], १० [गुह्मपा), ११ [बिजयपा], १२ 
विज्लापा] और १३ [नारोपा] | इसके नाम अनूदित हैं | भी राइल 
जी ने चौरासी छिद्वों का एक बढ़ा वश-दइक्ष श्रलग मी दिया है जिसमें 
आये हुए ६० से भी अ्रधिक नामों में से व्वल १०-११ दी ऐसे 
जो उपर्युक्त चित्रावली में मी पड़ते हं। शेष के उसमें स्थान नहों 
मिलते जिससे प्रकट द्ोता है कि उसमें केवल सरहपा की ही शिष्य- 
परपरा के नाम श्राये हैं। इस कारण, सभव है कि वे अ्रन्य नाम 
किसी दूधरे वर्ग वा वर्गों से सम्बंध रखते हों। भी राहुल जी का 
कहना है कि “इन छूटे हुओों में सरह के वंश से पएथक्‌ का कोई 
नहीं मालुम होता; इसलिए सरहद ह्टी चौरासी सिद्धों का प्रषम पुरुष 
है ।7९ परतु श्रपने इस अनुमान के लिए उन्होंने किसी निश्चित 
आधार का ओर सकेत नहीं किया है| अतएब, उक्त चित्रावली के 
चौरासी सिद्धों मे से समी का प्रामाणिक वश-वृद्ध न होने के कारण 

_ अ्रधूरा ही कहा जा सकता दह। उसका महत्व इस बात में 


। 
5 


 (पुरातत्वांक प७ २२० 
पृ० २२४ 


चौरासी सिद्ध श्रोर उनके संप्रदाय १३७ 


अवश्य हो सकता है कि उसके द्वारा सिद्धों की संड्या चौरासी से 
अधिक स्पष्ट रूप में अ्रमाणित हो जाती है। 

सरहपा के, चौरासी सिद्धों में सबे प्रथम होने का एक, अन्य 
प्रमाण हमें काज़ी-दव-सम्‌-दुप द्वारा लिखी गई “चक्रसंचर?ः अन्य की 
भूमिका में मिलता है जिसमें उन्होंने सरहपा को सर्वोच्च स्थान दिया 
है| इस सूची को श्री विनयतोष भट्दाचार्य ने अपने '“बुद्धिष्ट 
एसोटरिक्रम! अन्य में उद्धुत किया दै* और वह श्री राहुल के उपर्युक्त 
प्रथम बंश-बवृत् से मिलती-जुलती दै | दोनों में अतर केवल दो एक _ 
नामों के सम्बंध में प्रतीत होता है। मुख्य अंतर इस बात का ही है 
कि लूईपा के अनतर, काज़ी की सूची में, दारिकपा का नाम नहीं 
आता और विजयपा के पीछे भी किसी छूटे हुए नाम का स्थान- 
निर्देश करके फिर सिद्ध तेलोपा का नाम दे दिया गया है। दारिकपा 
को श्री विनय बाबू किसी भिन्न वश-वृक्ष में स्थान देते हैँ और उन्हें 
लूदपा की जगह लीलावज़ का शिष्य स्वीकार करते हैं।* परंतु 
दारिकपा ने, अपनी एक चर्या में लुईपा के प्रति भ्रद्धा प्रकट करते 
हुए, स्पष्ट शब्दों में कहा है, “मुझ दारिकपा ने ल्ुईपा के चरणों की 
कृपा से द्वादश खुवनों को प्रासत कर लिया है? 3 जिससे विदित 
होता है कि वे लुईपा के ही शिष्य थे | फिर मी श्री विनय बाबू का 
कहना है कि इस पंक्ति द्वारा दारिकपा लूईपा को केवल उनके श्रादि 
सिद्ध होने के नाते संमानित करते हैं, किन्तु यह ठीक नहीं है। 
दारिकपा के “लुईपाश्रपए? के 'पए! श्रर्थात्‌ पदेन ७» चरण द्वारा? से 





१. डॉ० बी० भद्यचार्य : एन इंट्रोडक्शन टु चुद्धिप्ट एसोटरिज्ष्म, 
मैसूर, १६३२, पु० ६३ | 
२, डॉ० भद्दाचार्य: एन इंट्रोडक्शन हु शुद्धिप्ट एसोटरिज़्म, मैसूर 
१६३२, पु० ६२। 
३. लुईपाश्रपएं द्वादुश अुञ्नणे लाघा--चर्या३४, पु० १४० ॥ 
है 


१रे८ बौद्ध साहित्य की सांस्कृतिक कलक 


उनके प्रत्यक्ष सपक में आना सूचित होता है। इसके सिवाय 
इस बात के लिए भी कोई आधार नहीं कि दारिक के समय 
तक लूई आदि सिद्ध कहलाने लगे थे। लुईपा का आदि सिद्ध कह- 
लाना, समवत्त,, उस काल से आररम हुआ्रा था जब चौरासी सिद्धों की 
चित्रावली का निर्माण हुआ श्रौर उन चौरासी सिद्धों में भी किसी 
साप्रदायिक आमरह के कारण, लूईपा को सर्वप्रथम स्थान दिया गया, 
अन्यथा अधिक प्रमाण इस बात के लिए ही मिलते हैं कि सरहपा 
ख्ुईपा से कुछ पहले अ्रवश्य हो चुके थे श्ौर वे ही श्रादि सिद्ध मी ये । 
सिद्धों की सख्या को चौरासी तक ही सीमित और प्रमाणित करने 

में उपयुक्त चित्रावली को बहुत बढ़ा महत्व दिया जा सकता है। 
उससे श्रन्यत्र सिद्दों के चौरासी नामों की फोई प्रामाणिक तालिका 
भी उपलब्ध नहीं है। तिज्बतीय ग्रन्षों के आघार पर जो वशन्वृत्ष 
प्रस्तुत किये जाते हैं उनमें से किसी में भी समी चौरासी नामों का 
पता नहीं चलता | ऐसे वश-वक्षों में, स्वभावतः, ऐसे अन्य मानों का 
भी समावेश कर लिया जाता है जिन्हें चौरासी सिद्धों में कोई स्थान 
नहीं मिला है। चौरासी सिद्धों के सम्बध भें जो सूचियाँ तिब्बत के मिन्न 
प्रदेशों में निर्मित हुई हैं उनमें मी अन्य नाम समिलित हो गए हैं। 
ये नाम श्रघिकतर उन लोगों के जान पड़ते हैं जो, बौद्ध वा वश्नयानी 
सिद्ध न होकर, वस्तुतः नाथ-पथ में प्रसिद्ध हें | इस चित्नावली की 
एक विशेषता यह भी जान पड़ती है कि इसमें दिये गए चित्रों में से 
प्रत्येक में कुछ न कुछ अपूर्वता लक्षित होती है | उदाहरण के लिए 
कुछ चित्रों में, उनके सिद्धों के नामानुसार, शर का ( सरदधदपा १), 
वीणा ( वीणापा ), खड्ग ( खड्गपा ), कुत्ता ( कुक्कुरीपा ), 

कमल नाल ( नलिनपा ), कुठार (कुठालिपा), चंपा ( चपकपा ), 

पुतली ( पुतुलिपा ), शोर जूता ( पनहपा ) श्रकित किये गये हैं वो 
किसी-किसी में, उनके सिद्धों की जीविका के अनुसार, कपड़ा घोना 

( घोम्मिपा ), जूता बनाना ( चमरीपा ), इल चलाना (मेदिनीपा), 


१४० बौद्ध साहित्य की सांस्कृतिक कल्क 


नारोपा एवं वेलोपा का शव को पीठ पर लिये रहना जैसी बातें मी 
विभिन्‍न साधनाश्रों को ही सूचित करती हैं।इस चित्रावली में 
मिलपा एक शूरवीर की भाँति ढोल और तलवार लेकर लड़ने में 
ग्रवृत्त जान पड़ते हैं। परतु घर्मरेपा अपना झदग बजाने में मस्त हैं 
और श्रजोगिपा को देखने से प्रतीत होता है कि उन्हें तकिया लगा 
कर लेटे रहना ही श्रधिक पसद है। इस प्रकार का अनुमान इधर 
डभोई (प्राचीन दर्भावती-गुजरात ) में उपलब्ध कतिपय शिल्प- 
मूर्तियों के आधार पर भी किया गया है। उनसे परिणाम निकालने 
की चेष्टा की गई है कि अम्रक आकृति आदिनाथ की श्रमुक 
मत्स्ेंद्रनगाथ को तथा अन्य भी इसी प्रकार श्रमुक नाथ सिद्धों की हो 
सकती है, परतु इसके लिए श्रमी ययथेष्ट प्रमायों की कमी है ।" 
उपयु क्त चित्रों में अनेक ऐसी बातें भरी पढ़ी हैँ जिनके आ्राघार 
पर उनके विषय में कुछ न कुछ अनुमान किया जा सकता है। फिर 
भी इनसे उनके भिन्न-भिन्न सप्रदायों के सम्बंध में यथोचित प्रकाश 
पड़ता नहीं जान पढ़ता | लामा तारानाथ की एक पुस्तक से पता 
चलता है कि सरहपा, नागाजु न, शबरी, लुई, डोम्बी, नरोपा और 
तेलोपा महामुद्रा के प्रभाव द्वारा अनुप्राणित ये, विरूपा, डोम्बी 
हेसक जैसे सिद्ध चर्डिका कौ किसी साधना से प्रभावित ये और 
इंद्रभूति, अनगवज्ज, आदि कमे-मुद्दा के साधक थे। इसी प्रकार वद्ध 
घंटापा, वीसापा, कंबल, जालंघर आदि प्रखर किरणों के उपासक 
थे और गोरखनाथ आदि भी भिन्न-भिन्न प्रकार के वर्गों वा संप्रदायों 
में रखे जा सकते हैं। परतु इस बात को उक्त चित्रावली द्वारा भी 
प्रमाणित करना कठिन है | इस प्रकार का वर्गीकरण संभवत: उन 
महान्‌ सिद्धाचार्यों की साधना विशेष पर निर्भर था जिनके अनुगामी 
अन्य सिद्ध हो जाया करते ये | प्रो० तुशी ने इस परपरा के अस्तित्व 


4. नागरी अचारिणी पत्रिका, सं० २०१४, अंक २-३, पु० ७४७ 


चौरासी सिद्ध और उनके संप्रदाय १४१ 


की ओर संकेत करते हुए एक छोटे से पुराने हृस्तलेख को मी प्रका- 
शित किया है ओर उसे अपने निवरघ 'ए सस्क्ृत वायग्राफी अब दि 
सिद्धाज्ष? में स्थान दिया है [* उससे भी इस विपय पर शअ्रच्छा प्रकाश 
पड़ता है । उस हस्तलेख से पता चलता है कि कई सिद्ध किसी एक 
ही व्यक्ति के मिन्‍न-भिन्‍न अवतार मान लिये जाते थे। इसके 
उदाइरण में नागार्जुन का नाम लिया जा सकता है जो दूसरे जन्म 
में दामोदर कहला कर प्रसिद्ध हुए थे | वे ही फिर अद्वयवद्र भी हो 
गए थे और उन्ही को इस इस्तलेख में अन्यत्र रल्मति नाम दिया 
गया मिलता है तथा फिर वे नागारज॑न भी कहलाते हैं ।* 

एक दूसरी वात जो उक्त इस्तलेख से प्रकट द्योती दे वह वह है 
कि एक ही छिद्ध किसी मिन्‍न संप्रदाय में दीक्षित हो जाने पर उसके 
अनुसार कोई नवीन उपाधि वा नास भ्रहण कर लेता था शौर इस 
प्रकार ऋमश कई वर्णों में समिलित हो जाने से अनेक नामों द्वारा 
अमिद्ित किया जा सकता था जिसका एक स्पष्ट उदाहरण उपयुक्त 
दामोदर के ही सम्बध में मिल जाता है। कहते हैं कि दामोदर ने जच 
अपना 'सम्मितीय निकाय? का अ्रध्यवन समाप्त किया तो वे मैत्रीगुसत 
कहे जाने लगे, किन्तु पीछे जब उन्हें वज्योगिनी का प्रत्यक्ष अ्रनुमव 
ही गया तो वे ही श्रद्ययवज्र भी बन गए जैसा कि उनके द्वारा निर्मित 
ग्रन्थों से भी प्रकट दोता है | प्रो० तुशी का अनुमान है कि सिद्ध लोग 
जब कभी नवीन “अभिषेक! (दीक्षा) अह_ण करते थे अथवा किसी 
संप्रदाय में प्रवेश करते थे तो वे मिन्न-मिन्‍न नामों से पुकारे जाने 
लगते थे | इस प्रथा का अस्तित्व विव्बत के मठों में आज तक 
भी पाया जाता है | उनके ये नाम आरंम में उनके द्वारा प्राप्त की गई 


9 जनल झेंवू दि एशियारिक सोसाइटी छझेव. बेंगाल, 
जि० २६, अक १, १६३०, एू० १३८-७५ | 
२, वही, ए० १४४६-७० | हु 
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किसी स्थिति विशेष के प्रतीक माने जाते थे । किन्तु फिर वे बहुधा 
व्यक्तिगत से मी हो जाते थे |" इस प्रकार के नामो की गड़बड़ी का 
एक परिणाम यह हुआ है कि अनेक महायानी ग्रन्थ जो वच्तुतः 
आधुनिक वा कम से कम बहुत पीछे के लोगों को रचनाएँ हैं, नाम- 
साग्य के कारण प्राचीन आचार्यो के नाम से प्रचलित हो गए हैं। 
इसका एक दूसरा प्रभाव इन सिद्धों के सप्रदायानुसार वर्गीकरण 
करते समय मी पड़ता प्रतीत होता है। कई व्यक्तियों के नागार्जुन 
नामधारी होने के कारण सिद्ध नागाजन को हम कभी तांबिक 
सममते हैं और कभी प्रसिद्ध दाशनिक के रूप में देखने लगते हैं तथा 
कभी-कभी नामसाम्य के कारण नागबोधि तक मानने लगते हैं [ 
सरहपा के राहुल कह्टलाने, करेरिपा के आ्रायदेव बन जाने तथा 
भ्ुसुकपा के शांतिदेव होने आदि में मी इस बात के उदाहरण पाये 
जा सकते हैं । 

डॉ० हरप्रसाद शास्त्री ने अपने संपादित बोर गान ओ दोहा? 
की भूमिका में लिखा है* कि “सिद्धों के सहज सप्रदाय में तीन मार्ग 
प्रचलित थे उनमें से एक का नाम “अवधूती? था जिसका सम्बंध 
द्वेत शान से था, दूसरा “चाण्डाली? था जिसे भी एक प्रकार से 
द्वेतवादी कद सकते हैं, किन्तु तीसरा जो “डोम्बी? कहलाता था वह 
अद्वेत शान परक था [” परंतु यह वर्गीकरण दाशनिक आधार पर 
किया गया जान पड़ता है जो सदा केवल साधनाश्रों में ही प्रवृत्त 
रहने वाले सिद्धों के विषय में उतना उपयुक्त नहीं कहा जा सकता। 
सिद्धों का अधिक युक्तिसंगत वर्गीकरण उनकी सांप्रदायिक विचार- 
घारा अथवा विभिन्न साधनाश्रों के श्रमुसार द्वी किया जा सकता है । 
उनकी अपनी विशेषताएँ उनके कोरे चिंतन में लक्षित न होकर 
उनकी चर्याश्रों में दीख पड़ती थी | इस प्रकार स्थूल रूप से देखने 
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हर | 
ज़न संप्रदाय 

बौद्ध धर्म का ज्ञेन सप्रदाय आजकल चीन देश में और विशेषतः 
जापान में प्रचलित है। इधका 'ज्ेनः शब्द ही जापानी माषा का 
है| जिसका चीनी पर्योय 'शानः (चान) हे और कहा जाता दै कि 
यह वस्त॒ुतः उस चीनी शब्द “जेन्नाः वा 'शान्ना? (चान्ना) का एक 
संक्षिम रूप है जो सस्कृत भाषा के ध्यान! शब्द वा पालि के “माण? 
का रूपाँतर है। ध्यान की प्रक्रिया, योग-सन्नों के अनुसार, किसी एक 
विषय के साथ बद से बन गए हमारे चित्त की एकतानता सूचित 
करती है। घारणा द्वारा अधिक प्रगाह एवं प्रबल हो वह, इसके 
परिणामस्वरूप, क्रमश: विशेष व्यापक भी बनने लग जाता है और 
उसमें ध्येय वस्तु का स्वरूप अहण करने तथा साथ ही तदाकार बनते 
जाने की क्षमता आरा जाती है |" साधना की दृष्टि से किया गया 
श्यान! शब्द का प्रयोग औपनिषदिक साहित्य में भी पाया जाता है | 
वहाँ कदा चित वैसी प्राचीनतम रचनाओं में तो नहीं, किन्तु 'श्वेतताश्वतरः 
ैन्नायणी? एवं योगोपनिषद्‌? समस्ती जाने वाली कई एक में इसकी 
ओर स्पष्ट सकेत मिलता है ।* कतिपय प्राचीन बौद्ध ग्रन्थों से पता 
चलता है कि स्वयं गौतम बुद्ध ने भी ध्यान की साधना की थी और 
मिज्षुओं को उपदेश देते समय उन्हों ने इस की चार प्रक्रियाएँ श्रर्यातत्‌ 
क्रमश: वितक्क?, विचारः, सुख! तथा “उपेक्खा? की मी चर्चा की 
थी |३ फिर भी ज्ेन संप्रदाय का ज्ञेन वा ध्यान कुछ अपनी विशेष- 
ताए रखता है और वह्ट कई बातों में विलक्षण प्रतीत होता है| 


१. योगदर्शन (विभूतिपाद, सूत्र-१३) 

२ स्वेताश्ववर (अ० १-२) तथा योगोपनिषद्‌ सम्नह (अडयार 
लायम्रेरी, मद्रास) 

३, अंग्रत्तर, (८,१, २, १) और सब्स्तिम निकाय । 


ज्ेन सप्रदाय १४५ 


ज्ेन संप्रदाय वालों में प्रचलित अनुथुतियों के अचुसार उसके 
आरंभ का इतिहास स्वय शाक्य मुनि के ही साथ जुड़ा हुआ है। 
कहते हैँ कि एक समय जब वे यद्धकूट पर्वत पर बैठे भिन्षुओं के सामने 
प्रवचन दे रहे थे, किसी न्क्षराजः ने आकर उन्हें सुनइले फूलों का 
कोई गुच्छा भेंट किया जिसे उन्होंने अपने हाथ में लेकर ऊपर 
उठाया और मौन-भाव में ही उसकी ओर बड़े ध्यान से देखा । इस 
बात के वास्तविक रहस्य को वहाँ के उपस्थित लोगों में से कदाचित्‌ 
कोई भी व्यक्ति नहीं समर पाया। केवल उनके पद्दशिष्य वृद्ध महा- 
कस्सप ने इस पर घीरे से मुस्करा दिया जिस कारण शाक्‍य मुनि ने 
उनसे कष्ट दिया, “में तुम्हें ्राज अपनी अ्रनमोल श्राध्यात्मिक निधि 
सॉौंपता हैँ”? और ज्ेन सप्रदाय के अनुयायियों का विश्वास हैं, कि 
इस घटना द्वारा उनके मत का गूहुतम आशय प्रकट हो गया । 
किन्तु आश्चर्य की वात है कि भारतीय बीद्ध परपरा ऐसी किसी घटना 
का संकेत करती कहीं भी नहीं पायी जाती और चीन देश में भी 
इसकी चर्चा सत्रप्रथम केवल उस धार्मिक इतिद्दास में ही मिलती है 
जिसकी रचना सन्‌ १०२६ ई० में हुई थी। सन्‌ १००४ ई० तक में 
लिखे गए ऐसे असिद्ध अन्यों में इसका पत्ता नहीं चलता, न 
इसका कहीं कोई म्रासंगिक उल्लेख तक पाया जाता है। फिर भी 
अनुमान किया जाता है कि ऐसी कथाओं का प्रचार सँमवतत: उस 
काल से ही श्रारम हो गया होगा जब्र ईसा की आठवीं शताब्दी 
तक ज्ेन सप्रदाय, चीन देश छे अवतर्गत, पूर्णूूप से प्रतिष्ठित हो 
चुका था ।* 

इस सम्रदाय के मत को चीन देश में सर्वप्रथम प्रचलित करने 
का भ्रेय बोधिस को दिया जाता है जो वह्हाँ सन्‌ ५२० वा ५२६ ६० में 
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गये थे | बोधिघर्म एक भारतीय मभिक्षु थे जिन्हें साधारणतः चीन 
देश में 'तामो” तथा जापान में 'दारमा? कहते हैं और ये शब्द 'घसे 
के यूचक हैं । वहाँ के चित्रों में इन्हें बहुधा एक ऐसे व्यक्ति के रूप 
में दिखलाया जाता है जिसे दाढी है श्र जिसके कघधे पर डडे से 
एक खड़ाऊँ लटक रदी है | इनके लिए. प्रसिद्ध है कि ये दक्षिण 
भारत के काँंची वा काचीवरम्‌ नगर के किसी राजा के लड़के थे । ये 
वहाँ से यात्रा में निकलकर पहले दक्षिण सागर के टापुश्रों, समवतः 
इन्दोनेशिया, की ओर गए. और वह्दाँ बौद्ध धर्म के ध्यान? संप्रदाय 
में दीक्षित हो गए। इन्हें उघर इतनी प्रतिष्ठा मिल गई कि ये स्वय॑ 
शाक्य मुनि के भी उत्तरीय तथा भिन्नापात्र ग्रहण करने के योग्य 
समझे जाने लगे श्र इन्हें, इसी के श्राधार पर, उनकी आचार्य- 
परपरा का र८्ट वाँ कुलपति तक स्वीकार कर लिया गया। वहाँ से 
ये फिर समुद्री यात्रा करते हुए. उत्तर की श्रोर चले और दक्षिणी चीन 
के कैटन में पहुँच कर वहाँ उतर गये | 

चीन देश में उपलब्ध इतिबूत्तों से पता चलता है कि बोधिधम 
का वहाँ के सम्राट 'ु? ने अच्छा स्वागत किया। उन्होंने इनसे 
आदरपूर्वक प्रश्न किये जिनके उत्तर इन्होंने विचित्र ढग से दिये । 
जब उन्होंने पूछा, “गद्दी पर बैठने के समय से आ्आाज तक मैंने कई 
' बौद्व मंदिर बनवाये हैं, मिक्षुओं-मिक्षुणियों की सहायता की है और 
घमं-अन्थों की प्रतिलिपि तक पूरी की है, कहिए, मैंने इन सत्कार्यों द्वारा 
कितने पुणय का अरजन किया होगा १” तो इसके उत्तर में बोघिधम 
ने उन्हें बतलाया कि “कुछ भी नहीं, यह सब कुछ व्य्थ है !? और, 
इसी प्रकार, उनके यह पूछने पर कि “बोद्द धर्म का मूल क्या है १?” 
इन्होंने उनसे शुन्यमान्र! कष्ट दिया। यहाँ तक कि सम्राट के यह 
पूछने पर भी कि “मुझे इस प्रकार के उत्तर कौन दे रद्दा है १” 
इन्होंने स्पष्ट कह दिया कि “मुझे! पता नहीं |” इस महापुरुष के 
विषय में यह मी कद्दा जाता है कि पीछे एक बार जब इनके किसी 
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आत्त शिष्या ने इनसे प्रार्थना की कि “इृपया मेरे चित्त में शांति ला 
दीजिए” तो ये उस प्रार्थोी से, जो इनके समक्ष केवल पहुँच पाने तक 
के लिए सात दिन तक वर्फलि मैदान में प्रतीक्षा कर चुका था, 
तत्कुय पूछ बैठे कि “धुम पहले अपना चित्त मेरे सामने क्‍यों नहीं 
रखते 7? और जन्र उसने बतलाया कि “मैं गत कई वर्षों से उसे पा 
सकने में श्रसमर्थ हूँ ।? तो इन्होंने उच से कहा कि “ठोक है, अब 
तुम्हारा चित्त सदा के लिए शात हो गया”? | कद्दते हूँ कि इस उत्तर 
द्वारा उसे पूर्ण बोध हो गया और बोधिघर्म ने फिर उसके नाम को भी 
#कुञ्मग? से बदल कर “हुइके” करा दिया | 


कहते हे कि हुइके दी आगे चल कर, बोधिधर्म के पश्चात्‌ ज्ेन 
सप्रदाय का द्वितीय कुलपत्ति स्वीकृत हुआ। घचह एक बहुत बड़ा 
विद्वान, किन्तु विनम्र व्यक्ति था ओर वह श्रत्यत साधारण वेश में 
ही रहकर श्रपने सिद्धांतों का प्रचार किया करता था। साधारण 
जनता के बीच प्रवचन देते समय, वह किसी दिन पकड़ लिया गया 
शोर सठ के पुजारियों ने उसे प्राण॒दंड दिला विया। हुइके के 
अनंतर होने वाले चौथे कुलपति ताओसिन (सन्‌ ४६८०-८१) के समय 
ज़ेन संप्रदाय के अतर्गंत दो उप-संप्रदायों की सृष्टि ह्वो गई जिनमें 
से एक तो अ्रपने सस्थापक काजुग की मृत्यु के अनंतर बहुत दिनों 
तक नहीं चल सका, किन्त दूसरा, जिसकी स्थापना हुंगजेन ने की 
थी श्लौर जिस के अनुयायी हुइनेंग के समय से इस मत के रूप में 
विशेष परिवर्तन हो गए, श्राज तक प्रतिष्ठित है | हुँगजेन ज्ञेन संप्रदाय 
के पाँचवें कुलपति कद्दे जाते हैं और उनके समय तक इसके अनु- 
यायियों की संख्या बहुत कुछ चह चुकी थी। उनके एक शिष्य ने, 
जिस का नाम जिंसू या और जो एक ग्रकांड विद्वान्‌ भी था, एक दिन 
मठ की बाहरी दीवार पर एक पद्म लिख दिया जिसका आशय यह था-- 


“यह शरीर बोधि वृक्ष है, ग्रात्मा उज्वल दर्पण के समान है,. 
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उसे सर्वदा स्वच्छु रखने की चेष्णा करो और उस पर किसी प्रकार की 
घूल न जसा द्वोने दो ।”? 

जिस किसी ने इसे पढ़ा वह इस से अत्यत प्रभावित हुआ और 
उसने इसके रचयिता की भूरि-भूरि प्रशया की। परंठ दूसरे द्वी दिन 
उक्त पद्म के पास एक अन्य पद्म मी लिखा छुआ पाया गया जिसका 
आशय इस प्रकार का था-- 

“यह शरीर चोधि वृक्ष के समान नहीं है और न उज्वल दर्पण 
कुद्दी प्रकाशित ही हो रह्य है | जब पहले से ही कुछ भी विद्यमान नहीं 
था तो धूल कहाँ पर जमा हो सकती है |”? 

इसे पढ़ कर लोग अत्यत चकित द्वो गए.। इस दूसरे पद्च का 
स्वयिता हुइनेंग था जो एक साधारण किसान था श्रौर जो संमवतः 
कुछ पढा-लिखा भी नहीं था | 

हुश्नेंग (सन्‌ ६३८-७१३ ६०) दक्षिण चीन का निव्रासी था और 
युवावस्था से ही लकड़ी बेचने का व्यवसाय करता था। उसका 
पिता जीवित नहीं था, इसलिए उसे ही इस प्रकार द्रव्य जुटाकर 
किसी ढग से अपनी बृद्धि माता का भरण-पोषण करना पड़ता था। 
उसने एक दिन लकड़ी वेचते समय किसी के मुख से “वज़छेदिक सूत्र? 
के किसी अश का पारायण सुना । उसका उस पर मर्म॑स्पर्शी प्रमाव पड़ा 
ओर बद्द उसके मूल की खोज में एक मास की यात्रा करता हुआ हु ग- 
जेन के आश्रम तक पहुँच गया । उसने कुलपति से भेंट की और उनसे, 
बुदल-प्राप्ति का मार्ग बतलाने की प्रार्थना करता हुआ, वह उनकी 
शरण में जा गिरा उपयुक्त पद्म की रचना ने, श्रत में, उसका 
उतना मान बढ़ाया कि स्वय हुगज़ेन तक को एक दिन उसे एकांत 
में बुलाकर अपने कुलपति के सारे चिह् उसे दे देने पढ़े । हुगज्ेन 
ने ऐसा करते समय उसे यद्ध परामर्श भी दिया कि अभी कुछ दिनों 
त्तक तुम अपने को गुप्त रखना और जब तक उपयुक्त श्रवसर न श्रा 
जाय, सर्वंसाधारण के बीच उपस्थित होकर अपने प्रवचन न देने 
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लगना उन्होंने यह भी कह दिया कि हुइनेंग अपने पीछे किसी 
दूसरे को कुलपति के पद का अधिकारी मी न घोषित करेगा। अत- 


एव, हुइनेंग ज्ेन संप्रदाय के छुठें अथवा अंतिम कुलपति के रूप में 
प्रसिद हैं और उसी को इसके मत को विशुद्ध एवं सुब्यवस्थित रूप 
देने वाला भी बतलाया जाता है | 

फिर भी हुइनेंग द्वारा उपदिष्ट जेन सिद्धातों एवं साधनाओं का 
अधिक प्रचार केवल दक्षिणी चीन तक ही सीमित रहा | उत्तरी चीन में 
जेन सप्रदाय की एक अन्य शाखा, उपयु क्त जिंस के नेतृत्व में, प्रचलित 
हुई इसके सिवाय, इन दो उप-सप्रदायों के अतिरिक्त,कतिपय श्रन्य ऐसे 
पथ भी उन दिनों प्रचलित थे जिनका सम्बंध बोधिधर्म की परपरा के 
साथ नहीं जोढ़ा जा सकता, किन्तु जिनके मतों की प्रमुख बातें जेंन 
के सिद्वातों जैसी थीं तथा, इसी कारण, जिनकी गणना बहुधा इसी 
संप्रदाय के साथ की जाती है । ऐसे छोटे-छोटे, किन्तु विशेष प्रभावशाली 
सप्रदायों में 'तेंदईं? सयसे श्रधिक प्रसिद्ध हे। इसका एक प्रसिद्ध प्रचा* 
रक “ची-आई? दार्शनिक भी था जिसने अपने मत की पुष्टि में, बहुत से 
तल्वशान-विषयक तके-वितर्कों के आधार पर, यूढ शास्त्रीय चिंतन को 
मी प्रोत्साइन दे दिया । ऐसे कई पंथों का प्रचार ईसा की छुटठीं एवं 
सातवीं शताब्दियों से ही होने लग गया था। कुछ कारणों से फिर 
आगे भो इनमें कमी नहीं आयी । वारहवीं शताब्दी तक ज़ेन संग्रदाय 
चीन से जापान देश तक पहुँच गया, जद्दाँ पर इसका और भी अधिक 
स्वागत हुआ | यहाँ पर यह उस देश की सस्क्ृतिक अ्रभिवृद्धि में 
भी बहुत बढ़ा सहायक सिद्ध हुआ । जापान की 'झुमिये? नामक चित्र- 
कला त्तथा उसकी 'हयकू! नामक काब्य-परंपरा के उद्गम एवं विकास 
का आधार वास्वुतः ज़ेन संप्रदाय की द्वी भाव-घारा को माना करते 
हैं और उस देश अथवा चीन तक के वौद्ध घ्म के सवप्रमुख प्रतिनिधि 
रूप में इस मत को ही स्वीकार किया जाता है। 

ज़ेन संप्रदाय के मूल सिद्धांत ओर उसकी विशिष्ट साधना-पदति- 
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का भी परिचय उन दो-चार पक्तियों द्वारा दियाजा सकता है जो 
बोचिधर्म के सदेश रूप में आज भी प्रचलित हैं ओर जिनके अ्नुसार-- 
“ुद्धत्व॒ की वास्तविक उपलब्धि अपने मूल वा सहज रूप का 
प्रत्यक्षीकरण है, अतः इसके लिए. जो भी सकेत दिया जा सकता है 
उसे साधक के सीघे मर्मस्थल को स्पश करना चाहिए, वह स्वभावतः 
धर्म-अ्न्थों के बाहर की बात होगी ओर विलक्षुण मी होगी । उसके 
लिए यह मी झ्रावश्यक नहीं कि वह किन्हीं शब्दों अथवा अछारों के 
द्वारा ही प्रकट की जाय 
कद्दते हैं. कि स्वय बोघिधर्म ने अपनी साधना, कई वर्षो तक 
'एक दीवार की ओर निरंतर अपना ध्यान जमाते हुए की थी। 
पक्ेनः वा ध्यान! शब्द का प्रयोग, सर्वप्रथम, कदाचित्‌ ऐसी ही 
किसी बात के आधार पर किया भी गया होगा। इस सप्रदाय की 
उत्तरी चीन वाली शाखा के अनुयायियों का भी यद्दी कहना दे कि 
इस प्रकार की ध्यान-साधना द्वारा ही क्रमशः बुद्धत्व की उपलब्धि 
समव है | किन्त दक्षिणी चीन के ज्ञेन मतावलबी इसे प्रायः कुछ 
भी महत्व देना नहीं चाहते | इनका कद्दना है कि ध्यान की प्रक्रिया 
द्वारा केषल,अ्रपने चित्त पर जमे हुए. मल को क्रमशः दूर करके उसे 
विशुद्द कर दिया जा सकता है। इसका मूल्य केवल एक महत्वपूर्ण 
साधना होने मात्र में हैं, इसे श्रतिम साध्य श्रर्ात्‌ 'बोधि? वा बुद्धत्व 
की उपलब्धि का स्थान नहीं दे सकते | बोधि? वह चरम स्थिति है 
जिसमें न केवल हमें अपने सहज रूप का पूर्णबोध हो जाता है, श्रपित्ु 
जिसके द्वारा जीवन में आमूल परिवरतेन भी दो जाता है। वह कहीं 
से आने वाली बाहरी वस्तु नहीं और न किन्हीं क्रमिक प्रयत्नों का परि- 
णाम ही है। वह अपने भीतर श्राकस्सिक रूप से और अपने श्राप, 
जाणश्त हो जाती है जिसके लिए. फेवल एक साधारण सी घटना का 
सकेत भी पर्याप्त है । 
थोधि? “यथाभूतम? या वस्त॒ुस्थिति की सहज अ्रनुभूति है श्र 
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वह साधारण शान? से नितांत मिन्न कद्दी जा सकती है। जान की 
दशा के लिए. साधारणतः किसी एक ५ज्ञाता' एवं किसी एक अन्य 
श्ञेयः वस्तु की आवश्यकता पड़ती है। यह बुद्धि के साधन से उप- 
लब्ध होता दे जो, वहुघा तर्क-वेतक का सहारा लेती हुई, समाधान 
के बश्ञ पर निश्चय किया करती है। यहद्द 'शेय! विषय में प्रवेश करना 
चाहती है उसके बाह्य रूप को परखती है, उसका मानसिक विश्लेषण 
कर, उसके प्रत्येक ओश का संतुलन और ठुलनात्मक अध्ययन कर 
तथा इस से कोई परिणाम निकालती हुई उसे समर पाने की चेष्टा 
करती है| यह आवश्यक नहीं कि ऐसे समी प्रयत्न पथकू-प्रथक्‌ और 
किसी एक क्रम विशेष में दी किये जायें और वे सर्वया स्पष्ट भी 
रहें । केवल इतना कहा जा सकता है कि, इन सभी के एक 
साथ और क्रम-हीन रूप में रहते हुए भी सारी क्रिया का फल 
मेद-शून्य नहीं हो पाता बुद्धि के आधार पर उपलब्ध ज्ञान में 
ज्ञाता? एव 'ज्ेय” विषय का भेद वना रह जाता है। परंतु चोधि 
नामक अनुभूति के लिए न बुद्धि का आश्रय श्रपेक्षित है, न 
इसकी चरम स्थिति में किसी वैसे भेद की प्रतीति का होना दी 
संमव है। 

वोधि की दशा उस प्रज्ञा जन्य अतेदृष्टि का परिणाम है जो सीधे 
वस्तु-तत्व के अतस्तल तक प्रवेश कर जाती है | इसके लिए किसी 
तक वा अनुमान की प्रक्रिया आवश्यक नहीं न कोई विचार- 
विमर्श ही अपेक्षित है। इसमें न कोई विश्लेषण है, न तुलनात्मक 
चितन है, न आगे-पीछे सोचना है ओर न किसी निर्णय पर पहुँचना 
है, केवल प्रत्यक्ष देख लेना ही सभी कुछ है। इसमें कोरा एकमात्र 
संकल्प है, किसी विकल्प के लिए यहाँ स्थान नहीं, न किसी 
प्रकार के सदेद्द की ही संभावना है। चुद्धि के लिए. कद्दा जा सकता 
है कि वह तट्स्थ होकर काम करती है और प्रत्येक वात को 
यथोचित रूप में पपक-प्रथक्‌ रहने देना भी चाहती हे। अ्रतएव, 
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बुद्धि जन्य शान को हम सापेक्ष भी कह सकते हैं जहाँ प्रशा जन्य 
अपरोज्ष ज्ञान सदा निरपेलु दी हो सकता है। इसमें केवल एकमात्र 
“ंशुण? होगा ओर “एकचित्त? की ही अन्विति में शाता, शेय एव ज्ञान 
त्तक का अमेद परक समावेश रहा करेगा | यह बोधि की दशा किसी 
वाह्मय वस्तु की अनुभूति न होकर, वस्तुतः उस अ्रनिवंचनीय स्थिति 
की ही बोधिका दे जिसे “स्वानुभूति? कह्दा करते हैँ | परतु इसका “रुव? 
किसी आत्म-तत्व का बोधक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बौद्ध दर्शन 
के अचुसार उसका कोई श्रस्तित्व नहीं है। फिर भी इस प्रकार बोध 
के हो जाते द्टी सारे जीवन के प्रति अपना दृष्टिकोश बदल जाता 
है श्रौर उसमें पूरी काया-पलट आग जाती है । 
इस “त्रोषि? वा दूसरे शब्दों में, 'अनुत्तर उम्यक सबोधि' को 
ही जापान के ज़ेम मतावलबी 'सतोरी? का नाम देते हैं। सतोरी वह 
अतहंष्टि है जो वस्तु-तत्व के प्रति नितांत सहज एव प्रमाण-निरपेत्ष 
रूप में काम करे और इसी कारण जो सपूर्ण जीवन से भी सम्बद 
हो | इसके द्वारा अपने भीतर न केवल एक विलक्षण क्रांति उत्पन्न हो 
जाती है, अपित अ्रपना एक नवीन पारमार्थिक मूल्यांकन तक सिद्ध 
हो जाता है सतोरी हमें पुनर्जीवन प्रदान क्रती है। इसके परि- 
णाम स्वरूप हमारे लिए, एक तीसरा नेत्रः जैसा साधन मिल जाता 
है जिससे हम प्रत्येक बात को नये ढंग से देखने लगते हैं। वास्तव 
में यह ज्ञेन मतानुसार, सत्य के वास्तविक रहस्य की उपलब्धि है 
जिससे कोई भी दूसरी अनुभूति अधिक प्रामाणिक नहीं हो सकती। 
यह अवियाः की दशा का 'सबोधि? के रूप में परिवर्तित हो जाना है 
और “भूततथता? का अ्रपरोक्ष भ्रनुमव कर लेना है जिसके परिणाम- 
स्वरूप समग्र जीवन-दृष्टि 'परिवृत! होकर वा उलद कर और-की- 
और बन जाती है। 
इस अतिम सिद्धि को प्राप्त करने के लिए ज्ेनसत वाले प्राय; 
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उपाय किसी खड़ी दीवार की श्लोर शुन्यमाव के साथ निरंदर एकटक 
देखना है जो वस्ठुतः दीवार का देखना न होकर, वैसी दीवार की 

भाँति स्तन्घ एवं शात रहकर अपने चित्त के रहस्य की ओर सम्पक्‌ 
ध्यान देना कदला सकता है| ज्ञ न संप्रदाय के प्रथम कुलपति बोधि- 
धर्म ने यही साथना निरतर कई वर्षो तक की थी और इसे ही पहले 

उनके अनेक अ्रनुवायियों ने मी श्रपनाया या। परंतु चीन के साधकों 
ने पीछे इसकी शअ्रपेज्ञा दो अन्य उपायों को कहीं श्रधिक महत्व देना 
आरभ कर दिया। इन दोनों मे से एक का नाम प्रश्नोत्तर-पदति? 

(मंदी ) हैं श्रौर दूसरे को पहेली का श्रम्यास! (कोश्यन) कहते हैं । 

मोदी की प्रणाली शुरु द्वारा किये गए. विकथ से विकट प्रश्न का 
तत्क्ण उत्तर चाहती है श्रीर इसके ल्लिए एक सेकड के (शर्ताश का 
भी श्रवातश नहीं लेने देती। उठाइरण के लिए यदि गुद अपने हाथ 

की छुड़ी को सामने दिखला कर श्पने शिष्य से कह बैठे, “इसे छुड़ी 

न कटद्दो, “दि ऐसा करते हो तो स्वीकृति होगी । इस का छड़ी होना 

अस्वाकार न करो क्योंकि ऐसा करना अ्रस्वीकृति हो जायगी | बिना 

फ्रिसी स्वीकृति वा अस्वीक्षति का भाव मन में लाये बोलो, बोलो, 

शीघ्र बोलो ? तो निश्चय है कि यह कोई ऊथ पठोग उच्चर ही दे दो। 

श्रवश्यक यह है कि यह शिष्य उसे केवल वैसा दी उत्तर दे सके जो 

उसके मुख से स्वभावतः श्रपात्‌ बिना कुछ भी चिंतन किये ही 

निकल जाये | 

'कोअ्न! का अम्यास ऊछुछ और दी प्रकार का होता है श्रौर वह 

इस में नितात भिन्न भी कह्दा जा सकता है। कोश्नन मे कोई-न-कोई 

ग्रटपटी पहेली दे दी जाती है झ्ौर गुरु या निर्देशक चाहता है फ़ि 

उसका शिष्य उसे सुलका कर उस में श्रतनिद्वित रहस्य को दृदयं- 
गम कर ले | पदेली की बातें परस्पर विरोधी जान पड़ती हैं, किन्तु 

फिर भी, उन्हीं के आधार पर शिष्य को उपदिष्ठ काय मी करना 

रदता है | दद बडे फेर में पढ़ जाता है और वद उस की उदेड़-बुन 

६० 
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में लगकर बहुघा द्वार मान कर बैठ भी जा सकता है। परंतु, ऐसे 
प्रयज्नों में व्यस्त रहते समय ही, उसे कमी एक ऐसी चात चूम जावी 
है जिसकी और उसका ध्यान कमी नहीं गया था, जिसके दृष्टि में 
आते ही वह अचानक आनद में आकर उछुल पड़ता है और 
पूर्णत: गदगद होकर भूमने लग जाता है । वास्तव में कोअ्रन का 
प्रयोग किसी की समझ की परीक्षा लेने के लिए द्वी होता है और वह 
या तो किसी प्राचीन महापुरुष के कथन के रूप से होता है श्रथवा 
किसी ऐसे उत्तर के रूप में भी हो सकता है जो उसने, किसी मदत्व- 
पूर्ण प्रश्न के पूछे जाने पर, रुक्षिप्त रूप में दे दिया हो। इसके पीछे 
गहरी अनुभूति का परिणाम छिपा रहता है जो शब्दों के जाल में 
स्पष्टतः लक्षित नहीं हो पाता | उदाहरण के लिए यदि कोई यद्द कदे 
कि, “सारे पदार्थ केवल “एकः में श्रपचित किये जा सकते हैं, किन्तु 
वह “एक? ही कहाँ हे जिस का अ्पचय किया जाए. !? और इसके 
उत्तर में बतलाया जाय कि “जब मैं श्रसुक प्रदेश में या तो मैंने एक 
पहनावा चना लिया था जो बहुत मारी था? तो यह कोश्रन कददला 
सकेगा, क्योंकि प्रश्न एव उत्तर दोनों अ्रसम्बद्ध से लगते हैँ, किन्तु 
ज्ञेनमत के साधकों के श्रनुसार, इसी में पूर्ण तथ्य भी आ गया है । 

इस प्रकार उतोरी श्रथवा बोधि की उपलब्धि के लिए. किसी 
दाशनिक चिंतन की आवश्यकता नहीं समझी जाती । इसकी 
अनुभूति के पहले किसी भो प्रकार की भावना का उपयोग में लाना 
हो व्यथ है, चाहे वह निर्वाण की ही क्‍यों न हो । इसमें सीधे उस 
बाँध को तोड़ कर उड़ा देना है जिसके कारण हमारी सम्यक दृष्टि 
का सहज प्रकार रुका हुआ है और इसे पूर्ण रूप से अव्यवहित कर 
देना है । यह एक व्यावद्वारिक प्रयोग की अ्रपेज्ञा करता है जिससे 
सारी बातें सीधे जीवन में उतर आ सके और उस में ओतप्रोत्त बनी 
रह जायें। इसके लिए. न तो कोई विस्तृत अ्रध्ययन चाहिए, न 
किसी दोघेकालीन आध्यात्मिक खाघना की ही श्रायश्यकता पड़ 
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सकती है । प्रत्येक व्यक्ति के भीतर पूर्ण बुद्धत्व प्राप्त करने की क्षमता 
स्वमावतः निहित है, उसे एक बार केवल जागत मर कर देना है। 
यह कार्य किसी योग्व निर्देशक द्वारा केवल एक मंव्के से भी पूरा 
किया जा सकता है, किन्तु उसे ऐसा होना चाहिए जो हमें पूरा कक- 
मोर दे | तमी यह संभव है कि दसारा मर्म-स्थल तक प्रभावित हो 
सकेगा और हमारे अतर्जीवन की जटिल गशुत्पियों पर पूर्ण प्रकाश पढ़ 
सकेगा | निर्देशक का काम पहले केवल यही देख लेना दे कि जिस 
व्यक्ति पर प्रयोग करते हूँ उसके प्रत्यक्ष जीवन के ताने-बाने किस 
प्रकार बने हुए हैं, उस पर पड़ा हुश्रा आवरण किस प्रकार का है 
शरीर कैसा कबका देकर उसे हम तत्लुण निराबृत्त कर सकते हैँ । उसे 
कुछ बाहर से देना नहीं पढ़ता, न कहीं बाहर का मार्ग ही 
दिखलाना होता है। वह केवल एक सकेत मात्र से किसी व्यक्ति की 
अपनी ही वास्तविक स्थिति को कट सुलका भर ठेता है जिससे वह 
सजग बनकर सही मार्ग पर श्रा जाय । 
( के 

ज्ञेन साधकों के लिए प्रयोग में श्राने वाले उपर्यक्त फोश्नन वाक्यों 
को चर्चा करते हुए, श्रर्नेस्ट उड ने कट्दा दे “श्राचार्य गौडपाद ने 
आरदूक्‍्योपनिषद्‌! पर लिखी अश्रपनी टीका में जहाँ बतलाया है कि 
कोई श्रत नहीं, कोई सृष्टि नहीं, कोई वधन नहीं, न सष्टि-कर्ता है, 
न धाधक है और न कोई मुक्त द्वी दोता है--यद्दी वास्तविक शान है 
और फिर इसी क्रम में जो उन्होंने आ्रागे भी और नहीं, नहीं? तथा 
धयहो वस्तु-स्थिति है! लिखा है वह सयोगवश किसी कोश्नन का ही 
सुंदर उदाहरण चन गया है ।?' यहाँ पर लेखक सभवतः गौडपादा- 
चार्य की उस कारिका की ओर सकेत करता है जिसमें उन्होंने 
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परमार्थता? की परिभाषा दी है', और वह फिर उसके झागे की 
कारिकाओं में आ्राये प्रासमिक उल्लेखों की ओर भी ध्यान दिलाना 
चाहता है। वास्तव में श्रोपनिषदिक साहित्य के अतर्गत्त बहुत से ऐसे 
स्थल मिल सकते हैं जो न केवल कोश्रनों से, अपितु उपयुक्त मोदों से 
मी सादश्य रखते हैं | इसके सिवाय पात्तजल योग दर्शन द्वारा पता 
चलता है कि जिस प्रश्ञा के साधन से वोघि की उपलब्धि सभव दे 
वह सी कदाचित्‌ उस अ्रशाज्ञोकः से मित्र नहीं जो क्रमशः घारणा, 
श्यान एव समाधि हन तीनों के एकत्र सयम? का परिणाम है ९ 
अतर प्रधानतः, इतना ह्वी जान पड़ता है कि, ज्नमत के अ्नुयायियों 
ने ऐसी सभी बातों को अधिक व्यावहारिक और सद्यः परिणामी रूप 
दे दिया है| 

थों तो ज्ञेन मतावलबी किसी प्राचीन घार्मिक अन्थ को अपनी 
मान्यताओं के लिए श्राघार मानते नहीं जान पड़ते, किन्तु इसमें 
सदेह नहीं कि बीद्ों के प्रसिद्ध ग्रन्थ 'लकावत्तार सूत्र 'वज़छेदिक सूअ? 
भादि कुछ ऐसे हैं जिनका उन पर प्रत्यक्ष प्रभाव पढ़ा हे | इसके 
सिवाय उनकी दाशंनिक विचारधारा के सम्यक्‌ अनुशीलन द्वारा यह 
मी स्पष्ट होते देर नहीं लगती कि वह वस्तुतः उस मूलख्ोत का ही 
एक विकसित रूप है जो कमी शुन्यवाद एवं विश्ञानवाद के माध्यमों 
से प्रवाहित होता आया था |३3 मारत में उसने तांतिक प्रमावों में 
आकर विभिन्न 'यानों? के रूप घारण किये और यहाँ के वेदांत दशन 


१, न निरोधों न छोत्पत्तिन बद्धो न व साधकः । 
न मुमुछन ये सुक्त, इत्येषा परमांता॥ 
सायदूक्य कारिका? वेतध्यम्करण, ३२॥। 
२, योगसूत्र (विशूतिपाद, ४-७)। 
3. 9. फेबवा&४लंआआ89 $ छीा॥079 ण॑ ए03०एए 283- 
पाप गघवे शटडदाए (7,07009) एण ॥ , 9. 578. 


ज्षेन उप्रदाय श्प्‌७ 


तक को कुछ श्रशों में प्रभावित किया | चीन में वोधिधम के पहुँचने 
के पहले से ही, हुई युअन (सन्‌ ३३३-४१६ ६०) द्वारा अमिताम के 
प्रति प्रगाढ़ भक्ति प्रदर्शित कराने वाला तथा किसी 'पुनीतलोकः में 
आस्था रखने वाला “लुशन संग्रदाय” प्रतिष्ठित किया जा चुका था 
और वह “ध्यान” की साधना को महत्व देता था | हुई युश्नन ताशो 
घर्म का मी उपासक रह चुका था निस कारण उसके इस मत में 
चीनी जाति की विशिष्ट परंपरा भी काम कर रही थी। ज़ेन संप्रदाय 
ऐसी सभी बातों के लिए! उसका ऋणी ठहराया जा सकता है, किन्तु 
फिर सी, उसमें कुछ अश्रपनी विशेषताएँ: हैँ | उसके प्रमुख सिद्धांतों पर 
एक अनोखी व्यावह्दारिकता की छाप लगी हुई है, उसकी साधना में 
वाह्य विडबनाओं का नितांत श्रमाव है श्रोर सबसे बढ़कर उसने, 
एक विशुद्ध प्रवृत्तिमार्गी जीवन को ही विशेष महत्व देकर, अपने 
अनुयायियों को 'पारलौकिकत्ता? के मुलावों से बचाया है । 

चौद्ध धर्म के इस संप्रदाय की बहुत सी बातें उत्तरी मारत के 
प्रसिद्ध सत्मत से मिलती-जुलती जान पड़ती हू | उसके श्रनुयायी, 
फबीर साहन्र आ्रादि सततों की माति, शास्त्रों वा धर्म-अन्यों का आश्रय 
लेना ठीक नहीं समझते | वे किसी गुरु वा निर्देशक के प्रति पूरी 
आस्पा रखते हूं, किन्तु परावलंबी बनकर नहीं रहना चाहते। संतों 
की ही भाँति वे उससे 'जुयुति' संकेत अह्दृण करते है और, प्रायः एक 
ही प्रकार, उनसे प्रमावित हो अपने जीवन में 'काया-पलग आ जाने 
का अनुमव भी किया करते हईं। ज्ञेनमत वालों द्वारा उपलब्ध को 
जाने वाली “सतोरी? वा बोधि की दशा मी सतों की सहजानुभूति से 
बहुत मिन्न नहीं है| इस सम्बध में जो सबसे उल्लेखनीय अंतर है 
वह यद्द है, कि ज़् नमत वाले जहाँ उसे किसी स्थिति विशेष के दी 
रूप में सीमित रखने की ओर प्रदेच जान पड़ते हैं, वर्दा संतों ने उसे 
एक अनिवचनीय परमात्म तत्व के रूप में भी स्वीकार कर उसे 
व्यक्तित्व तक प्रदान कर दिया है| अतएव संतमतत में जितना 
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मक्तिमाव तथा प्रेमरस का श्राग्रह दीख पढ़ता है उतना ज्ञेनमत में 
नहीं है। उसमें सततों की नामस्मरण-साधना भी, नेम्बुत्सू के रूप में, 
विद्यमान है जिससे बुद्ध का चितन करने की प्रतीति हो सकती है, 
किन्तु इन दोनों की प्रक्रियाश्रों में कुछ अ्रतर भी है| ज्ञेन मत वाले 
भी श्रपनी अनुभूति की अभिव्यक्ति में संतों की भाँति प्रतीकों के 
प्रयोग करते हैं श्रौर उलग्वासियाँ तक कइने लगते हैं, जैसे “मैं खाली 
हाय हूँ, किन्तु फावड़ा मेरे हाथ में है, मैं पैदल चलता हूँ, किन्तु बैल 
पर सवार हूँ, जब मैं पुल से पार करता हूँ तो पानी नहीं बहता है, 
पुल ही बहा जा रहा है |” 
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बौद घम के प्रचार-कार्य की नीवें, उसके उदय के लगभग साथ 
ही, पढ़ गयी थी उसके ग्रवत्क गौतस बुद्ध ने अपना ऋषिपत्तन 
बाला उपदेश देने के कुछ दी अनंतर अपने श्रनुयायियों को उसके 
प्रचाराथ चारों श्रोर भेजना आ्रारंभ कर दिया था। इन प्रचारकों को 
संबोधित करते हुए, उन्होंने कह्दा था, “मिक्खुशों, जाओ, चहुजन द्वित 
के उद्देश्य से जाश्रो, और विश्व के कल्याणाय, प्रयत्न करो । इस 
उत्कृष्ट मत की सवंच्च घोषणा करो श्रौर पूर्ण एवं पविशन्न जीवन का 
उपदेश देना आरंभ कर दो [? फिर, “इस मार्ग की श्रोर उस सम- 
फालीन नह्ञत्न फी भाँति अगुलि-निर्देश करो जो अघकार में पढ़े हुए 
यात्रियों का चाहे अपने घीमे प्रकाश द्वारा दी क्‍यों न हे, पथ-प्रदर्शन 
किया करता है; ऐसे पशथिकों को प्रकाश दो, उन्हें शांति प्रदान करो 
और शान के लिए श्रातं-मानवों को 'धम्मं के सुनने का श्रवश्धर दो |” 
इस प्रकार तथागत के उपदेशों का वास्तविक उद्देश्य जीवन-दर्शन 
का निर्माण करना था और जीवन के प्रति उन्मरुख होने का एक 
इष्टिकोश सबके लिए प्रस्तुत कर देना था। उनके कथन की शैली 
प्रवचनों के रूप में रहा करती थी, किन्तु उसके श्रनंत्तर विचार-विनिमय 
भी हुश्ा करता था। केवल इस बात की चेष्टा की जाती थी कि 
भोताश्नों को अपने श्राप सोचने तथा तदनुसार आचरण करने की 
प्रेरणा दी जाय | बौद्ध घर्म के लिए, इसी कारण, किसी जटिल विधान 
अथवा परोक्ष सत्ता की सान्‍्यता मी आवश्यक नहीं थी। प्रत्येक 
व्यक्ति अपने उद्दार के लिए स्वयमेव समर्थ समम्मा जाता था | श्रतएव, 
अपने आरंभ काल से ही, यह घर्म एक ऐसे रूप में प्रचलित होने 
लगा, जो एक ही साथ सुगम और सा्वंजनीन भी था । 

बौद्ध धर्म के प्रचार-कार्य में, तपागत का परिनिर्वाण इोने पर भी, 
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किसी प्रकार का दीलापन नहीं आने पाया। जहाँ तक पता चलता 
है, उनके झ्रादेशों का पालन, उनके शिष्यों द्वारा, यदा द्वोता श्राया 
झौर यद्द धर्म क्मशः बल ग्रदय करता गया। सम्राद अशोक (रा० 
फा० वि० पूव स० ३३०-२६०) के समय तक इसका प्रभाव कम से 
कम उत्तरी भारत में, अवश्य जम चुका था। फलत. शअ्रपनी 
झलिंग-विजय (वि० पू० स० दे६८) के श्रनंतर, इस ओर वे आकृष्ट 
हो गये श्रीर उन्होंने इसे न केवल स्ववः अपनाया तथा इसे अपना 
राजघम बनाया, अ्रयितु इसके समुचित प्रचार के लिए भी वे कटिबद्ध 
शे गये। उन्होंने इसके अनुयायियों की 'तृतीय सँर्गति? का आयोजन 
किया जिसमें निरंतर नव मद्दीनों तक बाद-विवाद चलता रहा श्रौर 
निसके श्रनंतर, विभित्र भारतीय प्रातों के श्रतिरिक्त, सुदूर विदेशों 
वक में हसके प्रचारकों का भेजा जाना आरभ दो गया । जिन-जिन 
देशों के साथ उनका सपरक बढा, वहाँ-बदाँ उन्होंने बौद्ध धर्म के सदेश 
भेजे और इसके प्रचाराथ प्रयत्न किये | तदनुपार उनके घमदूत जहाँ 
एक श्रोर लका द्वीप एवं स्व्ंद्वीप (सभवत्: वर्मा) जैसे देशों तक गये 
वर्शा वे दूसरी ओर सीरिया, मिश्र, साइरीन, मैसिडन तथा एपिरस 
जैसे यूनानी राज्यों तक जा पहुँचे । सम्राद अशोक ने इन राज्यों के 
' शासकों से श्रनुरोध किया कि वे इस घर्म का अपने यहाँ प्रचार करें । 
उन्होंने अपने साम्राज्य मे सीमात प्रदेशों में निवास करने वाली 
मित्र-भिन्न जातियों में भी इसक सदेश अपने शिला-लेखों द्वारा 
पहुँचाये | सम्राट श्रशोक के अनतर ऐसे कार्यों में विशेष भाग लेने 
खाले एक अन्य पुरुष, सप्राद कनिष्क भी हुए जिन्होंने इसे पूर्ण 
प्रभय दिया तथा इसकी “चतुथे सगीति? आमत्रित की और इसका 
प्रचार किया | 
सम्राद अ्रशोक के ससय की गई तृतीय समीति? का एक प्रमुख 
उद्देश्य यद भी था कि इस धर्म के विभिन्न अ्रनुयायियों में, उउ काल 
तक उत्पन्न हो गये मतमेदों का निराकरण कर उनमें पूर्ण सामजस्य 
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ला दिया जाय | किन्तु उस अधिवेशन को इस झोर पूरी सफलता 
नहीं मिल सकी। इसके शझ्रनुयातियरों के दो मिन्न-मिन्‍्न दलों 
का प्थक-प्रथक्‌ संगठन और प्रचार-कार्य आरम दो गया। इस 
विषय में पीछे समाद्‌ कनिष्क के समय झामात्रत की गयी “चतुर्थ 
संगीति! फेमी किये कुछ नहीं हा सका शब्लोर दोनों दल ऋ्रमश३ 
मदहायान एवं हीनयान के नामों से प्रसिद्ध हो गये। इन दोनों की 
विचार-पाराश्नों मे जहाँ अनेक अममानताएँ थों, वहों वे कई बातों में 
समानताएँ भी था | दोनों दल इस बात का मानते थे कि सखति 
श्रनादि और अनत है, सभी अन।त्म हैं, सभी कुछ परिवर्तनश|ल 
है, कमंवाद एवं जन्मांतर के निएम अनिवाय हैं, हमारा अशान सारे 
दुःखों का कारण है और शआाष्यंगिक मार्ग के अनुसार शआ्राचरण 
करना स्वंधा श्रमिनंदनीय है | किन्तु इन दोर्ना में प्रमुख भेद इन 
बातों का था कि द्ानयानी जहाँ गोतम बुद्ध को एक ऐतिहासिक महा- 
पुरुष मानकर चलते ये, उनका लक्ष्य प्रवानतः व्यक्तिगत सुधार एवं 
अ्हंत्‌ की प्राप्ति का था, मिक्‍्खुशओं एवं भ्रमण के शाचरणों म स्पष्ट 
भेद की कल्पना करते थे | अनात्म-तत्वय के भाव को कचल तक पर 
आश्रित मानते थे और निर्वाण की दशा को जहाँ वे केवल तृष्या, 
क्रोध एवं मोह की निवृत्ति तक ईी सीमित मानते जान पढ़ते थे, वर्दा 
महायान गौतम बुद्ध के व्यक्तित्व को बहुत कुछ दाशंनिक था अलौ- 
किक रूप दे देता था। न्यक्तिगत सुधार से कहीं झ्रधिक विश्व-कल्पाण 
के लिए योजना तैयार करता था, भिक्‍खुश्रों एवं भ्रमणों ऊे श्राचरण 
की भिन्‍न-भिन्‍न व्यवस्थाएँ देना उतना पसद नहीं करता था। ध्नात्त्म- 
तत्व को अनुभवाधित मानता था तथा निर्वाण को केवल एक 
निपेषात्मक सज्ञा न देकर उसे की वास्तविक दशा का रूप भी प्रदान 
करता था । संच्षेष में कद सकते हैं कि द।नयान की अपेक्षा महायान 
अधिक प्रगतिशील एवं ठुनिश्चित विचारों का समर्थक था | यह किसी 
व्यक्ति मात्र के लिए अहत्‌ फे आ्रादश' को ही सर्वोच्च स्थान न देकर, 
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सब किसी के लिए बोघिसत्व की उपयोगिता का समर्थन भी कर 
दीख पढ़ता था। 
इस प्रकार समय पाकर, बौद्ध धर्म श्रपने प्रवत्तफ के उपदेशों 

केवल एक साधारण निचोड़ मात्र द्वी नहीं रद्द गया | इसने क्रम 
घर्म प्रथ दर्शन का एक संगिलित स्पष्ट रूप अहण कर लिया अर 
इसके अ्तर्गत श्रनेक प्रकार की विचार-धाराएँ श्रतर्मुक्त दो गः 
इसका एक प्रमुख कारण यह था कि इसके क्रमिक विकास को स 
विचार-स्वातत्य से ही अधिक घबल मिलता गया और जहाज 
इसका प्रचार हुआ वहाँ-बहाँ इसने श्रपने को व्थानीय प्रर्चात 
परपराओं तथा विभिन्‍न परिस्थितियों के मी श्रनुकूल बना डालने 
प्रयन्ल किया । अपने मूल स्थान मारतवर्ष में जहाँ इसे हिंदू घ्म 
साथ विकसित होने के अवसर मिला, यह उसमें क्रमशः घुल-मि 
कर तद्गप बन गया | यह इसलिए समव हुआ कि बौद्ध घ्म कार 
उत्स वस्तुतः वेढों, ब्राक्षणों एवं उपनिंषदों के दी क्षेत्र में प्रतिष्ठित 

चुका था | इस कारण, उन पर आश्रित हिंदू घर्म के एक बार पू 
जाग्रत हो जाने पर, इसके साथ उसका समन्वयात्मक श्रादान-प्रद 
हो जाना बहुत सरल बन गया | परतु बाहर जाकर यह कई रूपों 
दीख पड़ा | यदि स्थू लत. विचार किया जाय तब भी विदेशों में हर 
कम से कम चार अमुख सग्रदाय बतलाये जा सकते ह जिनमें 
प्रत्येक में कई उप-सप्रदाय हैं | इसका सबसे प्राचीन ( श्रौर संभव 
मौलिक ) रूप हमें 'हीनयान! अ्रथवा थेरवाद में दीख पढ़ता है 
इस समय लंका, बर्मा, श्याम, आदि में मिलता है। किन्तु इस 
अधिक विकसित वा परिवर्तित रूप 'महायान” का पता इसमें अन्य ८ 
देशों में चलता है जिनमें चीन, कोरिया, श्रादि के नाम लिये: 
सकते है| तिब्बत, भूटान, सिक्किम एवं नेपाल में इसका रूप मास 
यान से भी कुछ मिन्‍न कहा जा सकता दे | इसी प्रकार, जापान 
प्रचलित, एवं 'कषेन! के नास से प्रसिद्ध संप्रदाय में श्रनेक ऐ. 
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विशेषताएँ भरा गयी ई, जिनके कारण उसे इसके साथ सम्बद्ध करना 
कठिन हो जाता है। 

विदेशों में चौद्ध घ्म के पहुँचने, वर्शा प्रचलित होने तथा वर्डा की 
भिन्न-भिन्न परिस्थितियों के अनुसार इसके न्यूनाधिक परिवर्तित रूप 
ग्रहण करते जाने का इृतिद्दास बहुत सनोर॑जक है | इससे उसके वास्त- 
विक रूप की समीक्षा तथा मूल्यांकन करने में हमें बहुत कुछ सहायता 
मिलती दै। केवल कतिपय विश्वजनीन एवं शाश्वत प्रश्नों को लेकर 
निश्चित किया गया एक दृष्टिकोण जिसे आज से लगभग ढाई सहस्त 
बर्ष पूर्व किसी भारतीय महद्दापुरुष ने अपने गमीर चिंतन के उपरांत 
अपनाया था, किन साधनों के सहारे अपने प्रचार-क्षेत्र की सीमा 
लाॉघ कर क्रमशः सुदूर विदेशों तक पहुँच गया, किन रूपों में उसका 
कहाँ स्वागत हुआ और, कैसे-कैसे संघर्षों का सामना करता हुश्ा 
वह अत में आज के विभिन्‍न भेदों के साथ प्रकट हुआ। इसकी कहानी 
स्वभावतः बहुत विस्तृत श्रौर विचित्र भी वन गयी है, जिसकी यहाँ 
केवल एक रूपरेखा मात्र ही प्रस्तुत की जाती है। 

वौद घर के विदेशों में किये गए, सर्वप्रथम, प्रचार का निश्चित 
पता हमें लंकाद्वीप के सम्बंध में उपलब्ध है | सम्राद्‌ अशोक ने वहाँ 
पहले पहल स्वय अपने पुत्र? थेरो महिंद श्रथवा महेंद्र को मेजा जिन्होंने 
वह्दाँ एक धर्मोपदेशक के रूप में जाकर प्रचार कार्य किया। 'दीपवश? 
एवं 'मद्दाबंश? नामक दो प्रसिद्ध सिंइली ग्रन्थों से पत्ता चलता है कि 
राजकुमार महेंद्र को वहाँ बहुत बढ़ी सफलता मिली और ये श्राजीवन 
प्रयत्तनशील बने रह गये । उन्होंने वर्ह फे राजा “देवानां प्रिय तिष्य! 
श्रीर उसके समासदों को बोद् घर्म का अनुयायी बनाया ओ्रौर इसके 
लिए संगठित कार्यक्रम की नीवें डाली । कद्दते ई कवि 'येरो मद्िदः की 
श्रस्थियाँ एक स्तूप के नीचे गड़ी हुई, वहा पर आज तक वर्तमान 
६।फिर महँद्र के श्रनतर उनकी बहन संघमित्ता वा सम्रमित्रा भी 
लका द्वीप तक पहुँच गई ओर वह्यँ की यात्रा करते समय वह वर्दा 
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से बुद्ध गया के प्रसिद्ध 'बोषि वृक्रः की एक शाखा मी लेती गई | 
वह शाखा, एक महान्‌ बट वृक्ष के रूप में, वहाँ को प्राचीन राजधानी 
अनुराधापुर में अरमी तक दीज पड़ती है। राजा तिष्य ने, इन दोनों 
भाई-बहनों की स्मृति में, उस क्षेत्र के निकट एक बौद्ध विहार की 
स्थापना की | इसके लिए कुछ भूमि की भी प्रूथक्‌ व्यवस्था कर दी, 
वहीं पर इन्होंने एक 'थूपाराम डेगोवा? नामक सुदर स्तूप का निर्माण 
कर दिया हे, जिसमें गौतम बुद्ध की हैँसली की हड्डी का सुरक्षित होना 
चतलाया जाता है ईसा की तीसरी शताब्दी में, फिर इस देश में 
तथागत के एक दात का भी अ्रवशेष चिह् लाया गया, जो वहाँ के 
कंडी नगर के एक मदिर मे सुरक्षित है। लका द्वीप भें इन श्रवशेष 
चिहों की सुरक्षा के अतिरिक्त एक यह महान काय भी किया गया 
कि वहाँ पर, ईस्ता पूर्व की प्रथम शताब्दी में उन सारे बुद्ध बचनों को 
जो झमी तक भिव्खुओ्ं के जि्वाग्न पर ही रद करते ये लिखित रूप 
में ला दिया गया । बुद्ध घोष ने उन्हीं के शाधार पर, ईसा की पाँचवों 
शताब्दी में अ्रपने पाली ग्रन्थ 'विसुद्धिमग? की रचना की जो तथा- 
गत के मूल उपदेशों का एक प्रामाणिक कोश कहा जाता है। 
ग्यारहवीं शताब्दी में वहाँ के प्रचार-कार्य में कुछ कमी श्रवश्य शञ्रा 


गई जन्न उस द्वीप के ऊपर भारत की ओर से चोलों का आक्रमण 


हुआ | परत इसके अ्नतर वहाँ के राजा पराक्रमब्राहु के शासन- 
काल में यह एक चार फिर समल गया और तब से थेरवाद की दृष्टि से 
यह द्वीप बौद्धघर्म का एक सुदृढ़ गढ़ बन गया | यों तो छिंहली परंपरा- 
नुसार वहाँ, सर्वप्रथम, स्वय गौतम बुद्ध और उनके पहले के तीन बुद्ध मी 
थ्रा चुके ये ओर फिर किसो राजा विजय ने भी कुछ प्रचार किया था । 

सम्राद अशोक ने सुवर्णभूमि अथवा बर्मा में भी श्रपने धर्मदूत्त मेजे 
थे, किन्तु उनके प्रारमिक प्रचार-कार्य का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता । 
वर्दा के कुछ बौद्ध निवासियां की धारणा है कि उनके घर्म की जड़ 
जमाने में सबसे प्रमुख भाग वहाँ बुदघोष ने लिया था | दथ्य जो हो, 
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इतना तो प्राय: निश्चित रूप में कहा जा सकता है कि ईसा के श्रनंतर 
लगभग एक सदस्र वर्षो तक वर्हां पर एक प्रकार की नट (भूत) पूजा ही 
अधिक प्रचलित थो | इसके सिवाय वर्ड के बौढ्ों की विचारधारा एवं 
आचरणों से भी ऐसा जान पड़ता है कि उन पर विशुद प्ेग्वाद का 
प्रभाव स्पष्ट रूप में नहीं पड़ा है। इस वात में वहाँ का चौद धर्म 
घहीनयान एवं महायान का एक मिश्रित रूप क्द्दा जा सकता है। बर्मी 
लोग नटों की पूजा श्राज भी करते हैं ओर वे उन्हें उसी प्रकार 
मनाते हैं जैसे लका वाले देवताओं के प्रति मय एवं अद्धा का प्रदर्शन 
किया करते हू । वे हृदय से कद्दर त्रौद्ध हैं । इस देश के राजा अ्नन्रत 
जो ईसवी सन्‌ के १०४४ से लेकर १०७७ तक पगन में राज्य करते थे, 
स्वय बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और उन्होंने ही थेरवाद को पूर्ण प्रभय 
प्रदान किया | उन्होंने घार्मिक सिदांतों के प्रचार के श्रनिरिक्त ध्यपनी 
राजधानी में शैद मंदिरों का निर्माण भी आरभ कर विया अ्लौर 
उन्हें अपने राज्य भर मे, पैगोडाश्रों के रूप में निर्मित कर उस देश 
में कला-प्रियता के भाव की प्रतिष्ठा कर दी | रंणून का स्वे डेंगोन- 
पैगोडा इस चात का स्व ल्क्रष्ट उदाइरण है। ईसा की तेरइवीं शत्ताब्दो 
में पगन राज्य पर कुबले खा का झाक्रमण हुआ जिससे बाद धर्म ऊे 
अनुयायियों को भी कुछ कष्ट पहुंचा | किन्तु इसके लगमग तीन सी 
वर्ष पीछे घम्म चेति ( १४६०-६१ ) के प्रवर्नों द्वारा, वर्भ के बीद्ध 
धर्म में फिर नवीन जावन का सचार हुआ श्रीर सारा देश एक ही 
धम ऊ सूत्र में चँंध गया | लफका द्वाप के समान यहाँ मी ईसाई धर्म ने 
बड़ी तत्रता के साथ अपने प्रभाव को जमाने के प्रयस्न किये हैं, 
फिन्तु येरवाद का झासन श्रमो तक जमा है | 

श्याम देश के निवासी थाई लोग पहले पहल चीन देश की शोर 
से वहाँ श्राये थे ग्रीर कदायित्‌ उसके पहले से दी त्रौद बन चुके ये | 
यह्दाँ के निवासियों में चर्मी, करेन, शान, तलेंग, श्राराकानी, ख्मेर, 
लाझओ, चाम, श्रन्नामो श्रादि श्रनेक प्रकार की नातियाँ पायी जाती 
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हैं जो बहुत काल तक परस्पर लड़ती चली श्राई ई और एक ने 
दूसरे पर शासन भी किया है। किन्तु समी ने सर्वप्रथम, कदाचित्‌ 
मद्दायान धर्म को ही श्रपनाया था और पीछे उन्होंने फिर लगमग 
एक ही साथ येरवाद का मत स्वीकार कर लिया। ईसा की चौददर्बी 
शताब्दी में यहाँ के राजा ने लका से किसी सिंदल भिवखु को बुला 
भेजा जिसने यहाँ की राजधानी सुखोद्ाई में थेरवाद के संघराज का 
पद ग्रहण कर लिया ।१ उस समय वहाँ का राजा स्वर बौद्ध घर्म का 
अनुयायी बन गया और सम्राट अशोक की माँति, उसने इसे राज्य 
धर्म का भी पद प्रदान कर दिया । तत्र से आज तक बौद्ध धर्म वहाँ के 
सघ एवं राज परिवार के समिलित प्रयर्नों द्वारा प्रचारितत किया जाता 
शझाया है। लका श्रथवा सिंहल के पेरवादी भिक्खु पीले रण का वरस्र 
धारण करते हैं, जहाँ वर्मी भिकखुओं के वस्र का रंग नारगी का रहा 
करता है | इसी प्रकार सिंइली बौद्ध लोग जहाँ अपने मत का मूला- 
धार धुत पिवक? को स्वीकार करते हूँ और चर्मी असिघम्म पिय्क! 
की महत्व देते हैं, वहाँ श्याम वालों के लिए बुद्ध वचना का विनय 
पिटक' सर्वप्रमुख मार्ग-प्रदर्शक समझा जाता है, यों तो इन सभी की 
दृष्टि में संपूर्ण त्रिपिव्क पूज्य घर्म ग्रन्थ है । 

कंबोडिया अथवा पूरे इदोचीन की भी दशा लगभग वहीं रही है 
जो श्याम की थी । यहाँ पर मी चीन के महायान का दी प्रभाव पढ़ा 
था और कह्दीं-कह्ीं दिंदू धर्म के पुराने रूपों के भी बहुत डदाइरस्ण 
दिखलायी पड़ते ये । ईंवा की चौददवीं शताब्दी तक इस देश में प्रायः 
सवंत्र यही स्थिति रदी, तदनत्तर श्याम देश का प्रभाव क्रमश, पड़ना 
झारम हो गया | उसके साथ यहाँ पर भी येरवाद का प्रचार पूर्ण 


१राजा का नाम 'सूर्यवंशराम? था और यौर्ू धर्म के तंका से श्याम 
पहुँचने का समय सन्‌ १३६१ ईसवी वतल्ाया गया दे |--दि दिदुइजम 
ऐड चुदधिक्म, सा० ६, ए० १० का नोट । 
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रूप से होने लगा | इस देश की एक विशेषता श्रभी श्राज तक या 
के घरेलू युद्रों में ही लक्षित होती है, किन्ध्ु इसके कारण यहाँ पर बौद्ध 
धर्म की प्रगति में कोई श्रतर नहीं श्रा पाता | सिंदल द्वीप वा लंका 
से लेकर बर्मा, श्याम एवं इदोचीन तक, इस समय, सदंध्र येरवाद 
वा द्वीनयान का पूरा प्रभाव है। फ़िर भी इसका श्रय यद्द नहीं कि 
कि इन सभी देशों में हमें हीनयान के उस पूर्व रूप के दी दशन होते 
ईंजो तथागत का पारिनिर्वाण होने के श्रनतर सर्वप्रथम दीख पढ़ा 
था | श्याम देशीय सो की प्रवृति क्रमशः श्राधुनिक पाश्चात्य विचार- 
घारा के सपर्क में आ्राते जाने की दो रद्दी है। योरपीय दश्शनादि के 
विशिष्ट ग्रन्थों का स्पानीय भाषाश्रों में श्रनुवाद द्ोता जा रहा है झ्ौर 
येरवादी ग्रन्थों का भी मापांतर होने लगा है श्र इसमें राजकीय सदा- 
यता मी उपलब्ध हो रहो है। इसी प्रकार सिंदल देश में भी इस आर 
पूरी जाणति के लक्षण दिखलायी देने लगे हैं और यहाँ से घम-दुर्तों 
के बाहर भेजे जाने तक की व्यवस्था की गयी दे | यहाँ की प्रसिद्ध 
भ्द्दावोधि सोसाइटी! की शाखाएँ विदेशों में प्रायः सत्र प्रचलित 
होती जा रही है | सके द्वारा प्रयत्न किया जा रहा है प्रि त्रीद धर्म 
के मूलरूप का न केवल गभोर वैज्ञानिक अध्ययन किया जाय, श्रपितु 
इसे श्रन्य धर्मो की ठुलना में मी रख कर परखा जाय | इस प्रकार के 
प्रयत्नों का एक यह्ट परिणाम भी हो सकता है कि इन देशों में प्रति- 
ष्ठिव येरवाद के ऊपर जो स्थानीय मतदवादों वा प्रचलित परपराश्रों 
का प्रभाव कभी पहले न्यूनाघिक रूप में पढ़ चुका था वह क्रमशः 
क्षीय होता चला जाय और इसका पिशुद्ध रूप मिखर कर प्रकन हो 
जाय | कंबोज नरेशों के कट्टर वौद्ग दंते हुए भी उनझे दर्वासों की 
अनेक प्रथाएँ श्रभी तक दिंदू घ्म का अनुसरण करती हैं ब्रौर उनके 
पुरोहित शिखा-सूत्र घासण करते हैं | * 
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श्ध्र्र बौद्ध साहित्य की सांस्कृतिक कलक 


बौद्ध धर्म का ह्दीनयान सप्रदाय जिस प्रकार, भारत[मि बाहर, इसके 
दक्षिण और पूर्व की ओर बढ़ा है, उसी प्रकार मद्दायान इसके उत्तर- 
पश्चिम की श्रोर से निकल कर क्रमश; उत्तर एवं उचर-पूर्व की ओर 
प्रचलित होता हुआ चला गया है | उघर वह भारत से चीन, चीन 
से कोरिया और कोरिया से जापान तक पहुँचा है | इधर चीन से दी 
तिब्बत तथा वहाँ से मगोलिया और भूटान एवं सिक्किम की ओर 
फैला है | प्रसिद्ध है कि बौद्ध धर्म के प्रचारक, सर्वश्रयम, भारत से चल 
कर चीन देश की राजधानी में, ईसबी सन्‌ पूर्व २१७ वें वष में पहुँचे 
थे | उस समय वहाँ पर शिनवश का राज्य था, किन्तु उस काल के 
प्रामाणिक इतिद्वासों में इस ब्रात का कोई भी उल्लेख उपलब्ध नहीं 
है | एक परपरा इस बात का भी समर्थन करती है कि ईसवी सन्‌ पूर्व 
के १२५१ वे वर्ष में चीन का कोई सेनापति मध्य एशिया से गौतम- 
बुद्ढ की एक स्वर्ण प्रतिमा लाया था, किन्ठु इस घटना का भी किसी 
ऐतिहासिक सामग्री के श्राघार पर, प्रमाणित किया जाना सभव नहीं 
जान पढ़ता | इससे कहीं अधिक प्रामाणिक बात यह जान पड़ती है 
कि ईसवी सन्‌ पूर्व के दूसरे वर्ष में यू-ए-ची जाति के शासकों ने, चीन 
के हान वशीय राजाशोों के दर्जार में, सर्वप्रथम, बोद्ध धर्म के कतिपय 
मान्य अन्थो को, भेंट के रूप में, प्रस्तुत किया था । निश्चित ऐतिहासिक 
तथ्यों के आधार पर केवल इतना ही कहा जा सकता है कि बौद्ध धर्म 
के प्रचारक वहाँ, सर्वश्रथम, ईसवी सन्‌ ६५ में पहुँचे थे ।१ 

चीन देश की एक दत-कथा के अनुसार वहाँ के हान-वशीय मिंगटी 
नामक राजा (सन्‌ ५८-७४ ई०) ने एक दिन स्वप्न में देखा कि कोई 
स्वर निर्मित मनुष्य उड़ता हुआ, मेरे राज मदिर में प्रवेश कर रहा 
है। इसके द्वारा वह अत्यत प्रभावित हुआ । उसे,|श्रपने समासदों से 
पूछने पर पता चला कि वह घटना पश्चिमो दिशा की शोर से गौतम 
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वौढ घम की विदेश यात्रा श्ध््ः्‌ 


बुद्ध के अगमन की सूचना देती है। शअ्रतएब, सन्‌ ६५ ईसवी में उसने 
अपने तीन राजदूत भेजे जो भारत श्राये | यहाँ से काश्यप मात्तग 
एवं घमरत्न नामक दो चौद श्राचायों को लेकर, चौढ प्रतिसाश्रों त्पा 
घर्मअन्यों के साथ लौठे । ये सामग्रियाँ श्वेत घोड़ों पर आयी थीं जिस 
कारण उन शआचार्यों के रहने के लिए निर्मित राजधानी फं मठ का 
नाम भी 'श्वेताश्व विहार! पड़ गया। ये दोनों आ्राचार्य वहाँ पर अपने 
जनीवन-काल तक रद्द गये | उन्होंने मद्यायान संग्रदाय के कुछ अन्यों 
का चीनी भाषा में अ्रनुवाद क्रिया । इनमें एक ग्न्‍न्य श्यालिस श्रगों 
का सूत्र? नाम का भी था जिसमें श्रधिकतर ऐसे नियम सण्द्वीत ये जो 
येरवादो विचारधारा के भी श्रनुकूल पढ़ते थे | इसकी पिरक्ति-मार्गी 
व्यवस्था उस देश के कन्फृशियनों तथा लाओज़ के अनुयागियों को 
अपने मतों के विरद्ध जेंची और यह उनके पसद न आयी | चीन 
देश के निवासी स्वभावत: व्यवहार्वादी पते £ | समाज में नैतिक 
आचरण को प्रघानता देते हैं, जहाँ भारतीय बौद्ध धर्म मूलत. उच्च 
सिद्वातों का प्रचारक था | उसमें तत्व-शान त्तया अ्रसांसारिक बातों को 
ही श्रधिफ महत्व दिया जाता था | इसका दुःखबाद पर आशित 
भिक्खुशों का संगठन उनके स्वमाव के प्रतिकूल जान पढ़ा । एक 
प्राचीन सभ्य देश के निवासी होने के कारण भी, उन्होंने इसका 
विरोध किया अत्तणव, बोद्ध धर्म को वर्दहाँ उस समय अच्छी सफलता 
नहीं मिल सकी | उसके लगभग तीन शत्ताब्दी पोछे ही, वह वर्धा अपने 
पैर जमा सका |" 

परंतु दक्षिण चान की आर इस घम का अवेश बहुत कुछ स्वतंत्र 
रूप से भी हो चुका था | इस बात का प्रमाण मिलता है कि इसके 
प्रचारक उस ओर ईसा को प्रथम शताब्दी के पूर्वार्द तक, अपने कार्य 
भें उद्योगशील बन चुके थे। मारत एवं चीन का व्यापारिक सम्पध 
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श्द्प्र बौद्ध साहित्य की सोल्‍्कृतिक कूलक 


बौद्ध घर्म का हीनयान सप्रदाय जिस प्रकार, भारत[से बाहर, इसके 
दक्षिण और पूर्व की ओर बढ़ा है, उसी प्रकार महायान इसके उत्तर- 
पश्चिम की श्रोर से निकल कर क्रमशः उत्तर एवं उत्तर-पूर्व की ओर 
प्रचलित होता हुआ चला गया है । उघर वह भारत से चीन, चीन 
से कोरिया और कोरिया से जापान तक पहुँचा है | इधर चीन से ही 
तिब्बत तथा वहाँ से मगोलिया और भूटान एवं सिक्किम की ओर 
फैला है। प्रसिद्ध है कि बौद्ध धर्म के प्रचारक, सर्वप्रथम, मारत से चल 
कर चीन देश की राजधानी में, ईसवी सन्‌ पू्वे २१७ वें वष में पहुँचे 
थे | उस समय वहाँ पर शिनवश का राज्य था, किन्तु उस काल के 
प्रामाणिक इतिहासों में इस भ्ात का कोई भी उल्लेख उपलब्ध नहीं 
है | एक परपरा इस बात का मी समर्थन करती है कि ईसवी सन्‌ पूर्व 
के १२१ वे वर्ष में चीन का कोई सेनापति मध्य एशिया से गौतम- 
बुद्द की एक स्वर्ण प्रतिमा लाया था, किन्तु इस घटना का भी किसी 
ऐतिहासिक सामग्री के आधार पर, प्रमाणित किया जाना सभव नहीं 
जान पढ़ता । इससे कहीं अधिक प्रामाणिक बात यह जान पड़ती है 
कि ईसवी सन्‌ पूर्व के दूसरे व में यू-ए-ची जाति के शासकों ने, चीन 
के हान वशीय राजाश्ों के दर्तार में, सर्वप्रथम, बौद्ध धर्म के कतिपय 
मान्य अन्धो को, भेंट के रूप में, प्रस्तुत किया था । निश्चित ऐतिहासिक 
तथ्यों के आधार पर क्वल इतना ही कहा जा सकता है कि बौद्ध धर्म 
के प्रचारक वहाँ, सर्वप्रथम, ईसवी सन्‌ ६५ में पहुँचे थे ।१ 

चीन देश की एक दत-कथा के अनुसार वहाँ के हान-वशीय मिंगटी 
नामक राजा (सन्‌ ५८-७५ ई०) ने एक दिन स्वप्न में देखा कि कोई 
स्वर्य निर्मित मनुष्य उड़ता हुआ, मेरे राज मंदिर में प्रवेश कर रहा 
है। इसके द्वारा वह अत्यत प्रभावित हुआ | उसे,|अपने सभासदों से 
पूछने पर पता चला कि वह घटना पश्चिमो दिशा की ओर से गौतम 
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बौद्ध धर्म की विदेश यात्रा १६६ 


बुद्ध के श्रगमन की सूचना देती है। श्रतएब, सन्‌ ६५ ईसवी में उसने 
अपने तीन राजदूत भेजे जो मारत आये | यहाँ से काश्यपय मातग 
एवं धमरत्न नामक दो बोद श्राचार्यों तो लेकर, डीद्ध प्रतिमाओं तथा 
घर्म-प्रन्पों के साथ लौटे | ये सामग्रियाँ श्वेत घोड़ों पर आयी थीं जिस 
कारण उन आचार्या के रहने के लिए निर्मित राजघानी के मठ का 
नाम भी 'श्वेताश्व विहार! पड़ गया | ये दोनों थ्राचाय वर्दाँ पर अपने 
जीवन-काल तक रद्द गये। उन्होंने महायान संप्रदाय के ऋुछ अन्यों 
का चीनी भाषा में श्रनुवाद किया । इनमें एक गन्थ 'वयालिस अ्रगों 
का सूत्र! नाम का भी था जिसमें श्रधिकवर ऐसे नियम सग्रद्दीत थे जो 
थेरबादो विचारधारा के भी श्रनुकूल पड़ते ये | इसकी विरक्ति-मार्गी 
व्यवस्था उस देश के कन्फूशियनों तथा लाश्रोज़ के अ्नुयागियों को 
अपने मर्तों के विरुद्ध जेंची श्रीर यह उनके पसद न आयी | चीन 
देश के निवासी स्वमात्रतः व्यवह्स्थादी हंते हैं | समाज में मैतिक 
आचरण को प्रधानता देते हैं, जर्दाँ भारतीय बौद्ध धर्म मूलतः उच्च 
रद्वांतों का प्रचारक था | उसमें तत्व-शान तथा अर्सासारिक बातों को 
ही श्रधिक महत्व दिया जाता था । इसका दुःखवाद पर शशित 
मिकखुदधों का सगठन उनके स्वमाव के प्रतिकूल जान पढ़ा | एक 
प्राचीन समय देश के निवासी होने के कारण भी, उन्होंने इसका 
विरोध किया पअ्रतएव, बौद्ध धर्म को वर्हा उाच समय अच्छी सफलता 
नहीं मिल सकी | उसके लगमग तीन शताब्दी पोछे ही, बह वर्दा अ्रपने 
पैर जमा सका |" 

परंतु दक्षिण चान की आर इस घम का प्रवेश त्रहुत कुछ त्वतत्न 
रूप से भी हो चुका था | इस बात का प्रमाय मिलता ह ऊफ्ि इसके 
प्रचारक उस शोर ईसा की प्रथम शताब्दी के पूर्वार्दे तक, अपने ऊाय 
में उद्योगशील घन चुके थे। मारत एवं चौन का व्यापारिक्त सम्पध 
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१७० बौद्ध साहित्य की सांस्कृतिक कलक 


इसके पहले, अर्थात्‌ लगभग ईसवी सन्‌ पूव की द्वितीय शताब्दी के 
ही समय से स्थापित हो चुका था और भारतीय लोग “चीन? शब्द 
से परिचित हो चुके थे | यह शब्द चीनी भाषा के त्सिन (780) का 
रूपातर है जो ईसवी सन्‌ पूर्व (२३२१-२०६) पर्यंत राज्य करने वाले 
राजवंश का नाम था | “चीन” शब्द का प्रयोग, प्रसिद्ध अन्य “महा- 
भारत” में भी मिलता है जिसकी रचना ईसवी सन्‌ पूव की द्वितीय 
अथवा प्रथम शताब्दी में हुई थी। शक राज्य का मारत में अत हो 
जाने पर इस देश के प्रश्चिमोत्तर भाग का एक अश पाथियन लोगों 
के हाथ में पड़ गया था जिनका साम्राज्य बहुत विस्तृत था और 
जिनके शासनाधीन कई मध्य एशिया स्थित देशों में बौछू घर्म का 
प्रचार कुछ पहले से ही होता आ रहा था। पार्थियन वश के एक 
राजकुमार ने जिसका नाम शेकाश्रो अर्थात्‌ लोकोत्तम बतलाया जाता 
है अ्रपना राज्याधिकार अपने चचा को दे दिया और बौद्ध भिक्‍्खुओरों 
की दीक्षा ले ली | यह घटना ईसवी सन्‌ की द्वितीय शत्ताब्दी के लग- 
मग मध्यकाल की है, जब चीन के राजा द्वारा बौद्ध धर्म का स्वागत 
किया जा चुका था। शेकाओ एक अच्छा विद्वान भी था श्रोर 
वह बौद्ध धर्म के कई मूल अन्थों फो लेकर चीन की राजधानी में पहुँच 
गया । वर्दहाँ पर वह 'श्वेताश्व विहार? में जाकर ठहरा और वहीं रह- 
कर उसने अनेक महत्वपूर्ण ग्रन्थों का अनुवाद चीनी भाषा में कर 
डाला | शेकाओ के आदर्श पर चीनी अचुवादकों का एक प्रथक्‌ 
सप्रदाय दी चल पड़ा । इसके अनंतर मध्य एशिया के कतिपय सोगदी 
लोगों ने भी उसका अनुकरण किया । 

सेंगहुई ऐसे सोगदी लोगों में सबसे अधिक प्रसिद्ध हुआ । उसी ने 
दक्षिणी चीन में, सवप्रथम, सुब्यवस्थित प्रचार आरंभ किया | उसके 
माता-पिता भारत में भी रह चुके ये और यहीं से वे टोंकिन गये थे 
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जहाँ, ईसवी सन्‌ की त्तीसरी शताब्दों के प्रथम चरण में उसका जन्म 
हुश्रा । टॉकिन में कुछ दिनों तक रहकर सेंगहुई अत में नैकिंग पहँचा, 
जहाँ पर एफ बौद्ध विहार की स्थापना करके उसने श्रपना एक पंथ 
चला दिया | मध्य एशिया के यु-ए-ची शासफों द्वारा चीनी दर्बार में 
कतिपय धर्म ग्रन्थों को समर्पित किये बाने की चर्चा पहले हो की जा 
चुकी । ईसा की द्वितीय तथा तृतीय शत्ताद्दियों में भी यू-ए-ची धर्म- 
प्रचार श्रच्छी सख्या में चीन पहुँचे | ऐसे लोगों मे सव॑ प्रसिद्ध घर्मरक्ष 
है जो तृतीय शताब्दी के मध्यकाल में चीन गया झीर जा उन यू-ए- 
चियों का वंशज था जो चीन की सीमा पर ही चसे थे। उसने भार- 
तीय शिक्षकों द्वारा ही बोद्ध धर्म की शिक्षा पायी थी और बह उनके 
साथ मध्य एशिया के श्रनेक प्रदेशों मे यात्रा भी कर चुका था। पत्ता 
चलता है फ्ि वह छुत्तीस विभिन्न भापाओश्ों का जानकार यथा जिनमें 
सस्कृत एवं चीनी भाषाएँ भी थीं। घमंरक्ष भी अपने यहाँ से चीन की 
राजधानी पहुँचा और वहाँ रह कर उसने न केवल अ्रनेक सस्कृत 
ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद किया, अपितु जीवन भर बौद्ध धर्म 
फा प्रचार करता रहा घमर्मरक्ष चीनी धर्मग्रन्थों के इतिहास में, 'फाइन्हूर 
नाम से भी प्रसिद्ध है, जो वस्तुतः उसके सस्कृत नाम का द्वी रूपांतर 
मात्र है। 

बौद्ध धर्म फे प्रचार में यू-ए-ची लोगों के सामन कुचियों का मी 
हाथ रहा श्र इन्होंने अपने प्रयल्न चौथी शताष्दी से आरंभ एफिये। 
चीन के एक सेनापत्ति ने इसी समय फुची लोसों पर घावा किया झोर 
उसने प्रसिद्ध छुची बोद विद्वान कुमास्लीव को सन्‌ ४०१ ईसवी में 
चंदी चना लिया कुमारजीब के पित्ता कुमारायण एक भारतीय बौद्ध 
ये जो किसी प्रकार कुची लोगों के देश श्र्थात्‌ उत्तरी मध्य एशिया 
तक यात्रा करके पहुँच गए ये | वर्धा पर वे अपनी योग्यता फे कारण 
'राजगुरः के पद पर समादत हुए थे। उन्होंने अपना विवाह भी किसी 
राजकुमारी के ही साथ कर लिया था जिंसका नाम “लीवा! बतलाया 
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जाता है और जिसने अपने पुत्र कुमारजीव के जन्म-समय से बौद् 
धर्म स्वीकार कर लिया । कुमारजीबव अपनी माता के साथ काश्मीर 
श्राये जहाँ उन्होंने बधुदतत नामक विद्वान्‌ से बौद्ध दशन का गंमीर 
अध्ययन फिया | वे फिर अपनी जन्म-भूमि की ओर लौट गये | उघर 
पूर्वी तुकिस्तान के खोतन, काशग़र, यारकद अ्आादि के बौद्यों में एक 
प्रकोंड पंडित के रूप में विज्यात हो गये। अपनी इस प्रसिद्धि के ही 
कारण उन्हें चीनी सेनापति का बदी बनकर चीन देश में आना 
पड़ा, जद्दाँ वे सन्‌ ४१३ ईसवी तक जीवित रहे | कुमारजीब, अपनी 
गभीर विद्वत्ता के कारण, धर्म-अन्थों के अनुवाद-कार्य में बहुत अ्रधिक 
सफल सिद्ध हुए। उनके अनेक शिष्य मी बन गए,। वे इनसे प्रायः 
कद्दा करते थे “मेरे कार्य को ही श्रपना आदर्श बनाना सेरे जीवन 
की श्रोर उतना ध्यान न देना। कमल का फूल कीचढ़ से उत्पन्न 
होता है, किन्तु कमल को ह्वी महत्व दिया जाता है कीचड़ के साथ 
कोई प्रेम नहीं दिखलाता ॥?* 

बौद्ध धर्म के प्रचार में उस समय ठेठ मारतीय विद्वानों ने मी 
बहुत भाग लिया | काश्मीर प्रांत उन दिनों बौद्ध घ॒र्म के सर्वास्तिवादी 
लोगों का एक प्रमुख केंद्र था और कुषाण साम्राज्य के समय, यहाँ पर 
अन्य प्रांतों की अपेक्षा इस धर्म को कहीं अधिक सफलता मिली थी | 
ईसा की चौथी शताब्दी से यहाँ के बौद्ध विद्वानों का मध्य एशिया की 
शोर जाना आरंम हुआ | सघभूति नामक एक बौद्ध पढित वहाँ 
सन्‌ ३८१ ईसवी में पहुँचे | उन्होंने वहाँ पर (विनय पिटक? का चीनी 
अनुवाद किया। फिर सन्‌ ३८४ इसवी में ही व्दहां गौतमसघ देव 
नामक एक और ऐसे विद्वान्‌ गये जिन्होंने अभिषम्म साहित्य की ओर 
वहाँ के निवासियों का विशेष ध्यान दिलाया | सन्‌ ३६१ ईसबी में ये 
दक्षिणी चीन के उस सागर की ओर भी पहुँचे, जहाँ सोगदी बौद्ध 
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पडित सेंगहुई ने अपना एक संप्रदाय स्थापित कर दिया था | यहाँ 
से वे फिर लुशन तथा क्रमश; नेंकिंग तक भी गये जर्दाँ के राजकीय 
कर्मचारियों पर उन्होंने अपना विशेष प्रमाव डाला। सघदेव के श्रनतर 
चीन की ऐसी यात्रा करने बालों में पुण्यत्नात, घर्ममशस्‌ श्रादि के भी 
नाम लिये जाते हैँ | इनमें सतसे ग्रधिक प्रसिद् चुद्ध यशस हुए जिनके 
काश्मीरी ब्राह्मण पिता के विपय में कद्दा जाता है कि उन्हें बोद्ध धर्म 
के प्रति पहले कुछ भी श्राकर्पण नहीं था | एक बार उन्होंने किसी 
बौद्ध मिज्नु को पीद दिया जिसके परिणाम स्वरूप उनके द्वार्थों में लकवे 
की घीमारी हो गई । इसका उनके ऊपर इतना प्रभाव पढ़ा कि 
उन्होंने फिर उस मिक्तु को श्रपने यहाँ निमन्नित कर उसका बड़ा 
श्रादर किया और उसे श्रपने तेरद वर्ष के लड़फे उक्त यशस को भी 
दे डाला | यही लड़का पीछे स्वय एक बहुत बड़ा भिन्नु बन गया और 
बौद्ध धर्म के प्रचार में इसने कई महत्वपूर्ण कार्य किये। 

बुद्ध यशस अपने प्रचार-का्य के सम्बंध में १० वर्षों तक काश- 
गर में रहे, जहाँ वे वर्हां के राजमदिर में रद्द करते ये। यहाँ पर 
उनसे कुमारजीब से चीन सेंट हुई जो कुची लोगों के देश की यात्रा 
कर रहे थे। कुमारजीव के चीन में पहुँचने पर, ये उनसे वर्दा भी 
मिले | इनके चीनी जीवनी लेसऊों ने इनके चरित्र की महत्ता की 
भूरि-भूरि प्रशसा की है | उस काल के अन्य ऐसे काश्मीरी पढितों में 
बविमलाक्ष, चुदुजीव, श्रादि भी प्रसिद्द हैं। इनमें से चुठनीव फाहियान 
के भी सहयोगी थे | इन दोनों से ग्रधिक चिख्यात गुणवर्मन्‌ है जो 
काश्मीर के राजवंश में उतन्न हुए ये | चीह्ू घर्म का प्रचार करते 
समय इनसे अ्रनुरोध किया गया किये भिवखुड्ो के वेश का परित्याग 
पके राजगद्दो पर बैंठे, किन्तु इन्होंने अस्वीकार कर दिया और ये 
धनघोर वनों में जाऊर निवास करने लगे। ये वहाँ से फिर लकाद्वीप 
गये जहां इन्दोंने वर्दा के प्रचारकों का पथ प्रदर्शन किया । चद्दा से 
झागे जावा द्वीप तक चंढ गये । जावा द्वीप में उस समय तक बौद घर्म 
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जा चुका था। गुणवर्मन्‌ ने जाकर वहाँ के राजा को इस घ्म में सप- 
रिवार दीक्षित कर दिया प्रौर फिर वर्शह से ये आस-पास के द्वीपों में 
भी गये | इनका नाम वहाँ पर इतना प्रसिद्ध हो गया कि इन्हें अपने 
यहाँ बुलाने के उद्दे श्य से खुबुर चीन के सम्राद ने अपना आदमी 
भेजा । इस प्रकार सन्‌ ४३१ ईसवी में चीन १हँचे. जहाँ इनका अ्रपूर्व 
स्वागत हुआ ओर सपम्राट ने इन्हें वर्दाँ के प्रमुख विहार जेतवन में 
ठहराया | इनके साथ उन दिनों एक अन्य काश्मीरी पडित भी ये 
जिनका नाम घम्ममिन्न था और जो ध्यान-साधनाका विशेष प्रचार 
करते थे। 

उस समय बौद्द धर्म के प्रचारा्थ मारत के कतिपय अन्य प्राँतों के 
नियासियों ने मी चीन की यात्रा की थी | इनमें से घर्मक्षेत्र मध्य भारत 
के रहने वाले थे, जहाँ से वे कुची आदि जातियों के देशों से होते हुए 
पश्चिमी चीन तक पहुँचे थे | यहाँ रह कर प्रचार करने के लिए वे 
किसी बौद्ध शासक द्वारा रोक लिए गये ओर जब तक उन्होंने ऐसे 
नियत्रण की अ्वदहेलना की तो उनकी हत्या भी कर डाली गई |मध्य- 
मारत के ही एक दूसरे निवासी गुणभद्र मी थे जो पहले वह्दाँ से समुद्र 
द्वारा चीन के कंटन नगर चले गये, जहाँ से वे उस देश की दक्षिणी 
राजधानी नैंकिंग में भी पहुँचा दिये गये | पूर्वी भारत से इसी प्रकार 
शानमद्र, यशोगुप्त आदि एवं पश्चिमी भारत से उपशुन्य तथा परमार्थ 
जैसे विद्वान्‌ बौद्द यात्री भी चीन गये थे | परमार्थ का एक अन्य नाम 
गुणरज्न भी था और वे पाटलिपुत्र में जाकर बस गए. थे, जद्दाँ से 
राजाज्ञा द्वारा वे भी विदेश भेजे गए थे । वे सन्‌ ५४४६ ईसवी में चीन 
पहुँचे थे और वर्दाँ रह कर उन्होंने लगमग सत्तर ऐसे ग्रन्थों के अनु- 
वाद किये थे जो विभिन्न विषयों के थे | पश्चिमोत्तर मारत से चीन 
जाने वालों में भी ऐसे कई प्रचारकों के नाम लिये जाते हैं जिनमें 
सर्व प्रमुख बुद्ध भद्र थे, जिन्हें काश्मीर की वौद्द जनता ने अपने यहाँ 
के सर्वश्रेष्ठ समझ कर चीन भेजा था । ये चीनी यात्री चेयेन के साथ 
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वर्मा से होते हुए चीन तक लगभग तीन वर्षा में पहुँचे श्रौर वर्दा 
कुमारजीव से मिले। ये बडे ही स्वतन्न प्रकृति के थे और किसी राजे- 
महाराजें के सहयोग की कमी चिंता नद्दीं करते थे । इनकी विद्वत्ता 
की घाक स्वये कुमारजीव तक पर भी कम न थी | बुद्ध भद्र अ्रपने 
को मद्दात्मा गौतम बुद्ध के चाचा श्रद्वतोदन का वंशज मानते थे और 
ने नगरहार (जलालाबाद) में उत्पन्न हुए थे । कद्ठते हैं कि कोसल के 
राजा विरुघऊ द्वारा कपिलवस्तु के श्राक्रात्त हो जाने पर वर्हाँ के कुछ 
शाक्यवंशी भारत के पश्चिमोत्तर प्रांतों में चले गए थे। घुद्ध भद्र 
की ही भाँति इस प्रकार के एक धम प्रचारक विमोक्षसेन भी ये निनकी 
जन्मभूमि उद्धीयान (स्वात की तराई) के प्रदेश में थी। ये श्रभिषम्म के 
विशेषज्ञ थे और इन्होंने सन्‌ ५४१ ईसवी के आस-पास चीन के उत्तरी 
प्रदेशों में रह कर काम किया था | 

जिनगुप्त एव. धर्मगरुसत भी ऐसे ही प्रचारक्नों में से थे । इनमें से 
प्रथम का जन्म पेशाचर में और दूसरे का काठियावाड़ के लावदेश में 
हुआ था। जिनगुप्त चीन भें उस समय पहुँचे थे, जन्र वर्हा की स्थिति 
डाँचाडोल हो गई थी, इस कारण वे यहाँ लौट कर फिर दूसरी बार 
मी गये । धर्मगुप्त की विशेषता यह थी की वे अपनी चीन-यात्रा में 
बढ़ी विकट परिस्थितियों का सामना करते हुए आगे चढ़े ये । ये एक 
खनुमवी निरीक्षक भी थे। इन्होंने जिस देश वा प्रमुख स्थान का 
अनुभव प्राप्त किया उसके विषय में कुछ न कुछ बातें ये लिपिचद भी 
करते गये थे । इन्होंने अपनी यात्रा के विवरणों में मध्य एशिया सम्बंधी 
उन घातों तक की चर्चा की है, जिन्हें हे नसांग मी नदों जान पाया 
था| इन दोनों यात्रियों फे पश्चात्‌ फिर कुछ घर्म प्रचारफ नालंद 
विश्वविद्यालय से भी गये जिनमें प्रभाकर मित्र का नाम विलेप रूप 
से प्रसिद्व है | प्रभाकर मित्र को अपनी यात्रा में अनेक प्रकार की 
कठिनाइयों फेननी पड़ीं श्लौर उनका अत भी कदाचित्‌ उत्साह-मंग 
होने पर ही हज्ा | एक अन्य घमंप्रचारक वोधिदसि नाम के भी ये जो 
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दक्षिणी भारत की ओर से चीन गये थे । उन्होंने ५३ गन्यों को अनु- 
बादित क्रिया था और बड़ी बृद्धावस्था तक पहुँच कर, ५५ दिनों का 
उपवास करने के उपरांत ये शाति पूबक मरे थे | शुमाकर सिंह, वज्न- 
बोधि, अमोधवज् आदि कतिपय श्रन्य ऐसे धर्म प्रचारक भी ये जो यहाँ 
से समय-समय पर चीन आदि देशों की यात्राएँ करते रहे और 
जिन्होंने वहाँ पहुँचकर बौद्ध घर्म को सबवंसाधारण तक में प्रचलित करने 
का सफल प्रयत्न किया | देश में कुछ दिनों तक उपद्रव उठ जाने के 
कारण ऐसे यात्रियों के कार्य में बाधा पहुँचने लगी और जहाँ तक 
पता चलता है, सन्‌ १०३६ ईसवी के अनतर इस प्रकार के प्रचार 
कार्य को स्थगित कर देना पड़ा | 

प्रसिद्ध चीनी यात्री इत्सिंग के यात्रा-विवरण से चलता है कि 
सातवीं शताब्दी तक बहुत से यात्री चीन से मी मारत आ चुके थे । केबल 
तीसरी शताब्दी के मध्यकाल में ही, युत्नन एवं वर्मा के मार्ग से बीस 
तीर्थ-यात्री यहाँ आये ये | चौथी शताब्दी के श्रनतर चीन में इस प्रकार 
की यात्राओं को विशेष महत्व दिया जाने लगा । भारतीय बौद्ध धर्म की 
सस्क्ृति का अध्ययन चीनियों के लिए एक प्रमुख कतंव्य सा बन 
गया | इस शोर विशेष प्रयत्तशील होने बालों में सर्वप्रथम नाम 
ताओंंगन का लिया जाता है, जिसने इस कार्य को अपने जीवन का 
परम लक्ष्य बना लिया था | उसकी मृत्यु के अ्नतर चीन में एक नवीन 
जाशति-ती दीख पड़ने लगी और चौथी शताब्दी के अ्रतिम वर्षों तक 
इस ओर अनेक चीनियों से अपना ध्यान देना आरम कर दिया । 
इनमें सर्व प्रमुख चीनी तीर्थ यात्री फाहियान था जिसने अपनी भारत- 
यात्रा सन्‌ ३६६ ईसवी में आरभ की । फाहियान यहाँ अपने चार 
भिक्‍्खु मित्रों के साथ खोतन के मार्ग से चला था । वह पूर्व की ओर 
वगाल प्रात के समुद्र-तट तकयात्रा करता हुआ पहुँचा। वहाँ से 
समुद्र-मार्ग से लका द्वीप गया, वहाँ से भी फिर जावा चला गया। 
जावा से बह अत में, सन्‌ ४१४ ईसवी के किसी समय चीन लौठा । 
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उसने श्रपनी यात्रा की कठिनाइयों का तथा भारतीय धर्म एवं सस्कृति 
का एक सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। फ़ाहियान को संस्कृत भाषा 
का अच्छा ज्ञान था श्र उसने बौद घर्म के विनय-परक सिद्धातों? का 
अत्यत गभीर शअ्रध्ययन किया था। 
फाहियान के श्रनंतर और मी श्रनेक चीनी ती्य॑-यात्री श्राये, 
फिन्तु उनमें सबसे अधिक समय तक यहाँ ह नसंग ही ठहरा। है नसग 
सन्‌ ६२६ ईसवी में मारत की ओर मस्थित हुआ था। उसने भी 
उत्तर पश्चिम के मार्ग से ही यहाँ प्रवेश किया या। मार्ग में, श्राते 
समय, उसे ऐसे तुर्कों शासकों के अदेशों से भी होकर यात्रा करनी 
पड़ी जो इसके पहले प्रभाकर मित्र जैसे भारतीय बीदन्यात्रियों द्वारा 
प्रभावित हो चुके थे | भारत में उसे संयोगवश दो शक्तिशाली नरेंद्रों 
का सहयोग उपलब्ध हो गया जिनमें से एक सम्राट दृ्प ये और दूसरे 
श्रसम के भास्कर वर्मन ये | वद्द पाँच वर्षो तक नालद विश्ववियालय 
में भी रद्द जहाँ उसने शीलमद्र से विज्ञानबाद जैसे कठिन विपय का 
अध्ययन किया | वह अपनी सोलह वर्षों की यात्रा के श्रनतर सन 
६४५ इसवी मे चीन लौटा | अपने देश में पहुँचने पर भी वह यहाँ 
से पन्न व्यवह्ार करता रद्दा | उसने प्रपनों यात्रा का विवरण 'सि- 
यू-कि? के नाम से प्रस्तुत किया ओर अपने अतिम दिनो तक व्यस्त 
रहकर सन्‌ ६६४ ईसुवी में मर गया। उसके चीन लीट जाने पर 
वहाँ के सम्राठ ने सम्राट दर्प के दर्वार में श्रपना एक राजदूत भी भेजा 
“जिसका नाम लि-पि-पाओ्ो था । उसने इसी प्रकार अपना राजदूत 
मगघ के दर्बार में भी भेजा ओर यहाँ पर प्रन्‍न्य कई यातथियों का भी 
आगमन हुआ | है नखग का पराचा-विवरण तत्कालीन भारत उं. 
इतिद्वार के लिए अत्वत्त श्रमूल्य सामग्री प्रत्दुत करता ई शोर डसे 
तदनुसार महत्व भी दिया जाता दे | 
देनेसग लैसे महान चीनी यात्रियों के साथ ईत्छिंग का भी नाम 


१४ 
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लिए प्रसिद्ध है कि चीन के बौद्ध विद्वानों में वह केवल हे नसग से दी 
कुछ कम योग्य रह्या होगा | ईत्सिग की मारत-यात्रा सन्‌ ६७१ ईसवी 
में आरभ हुई थी, किन्तु यहाँ पर सुमात्रा द्वीपसे होता हुआ पहुँचा था । 
बह १० वर्षों तक नालंद में अ्रध्ययन करता रहा और जब सन्‌ ६६५४ 
ईसवी में वह चीन लौटा तो उसके पास प्रायः चार सो सस्क्त अन्धों 
की हस्तलिखित प्रतियाँ सुरक्षित रहीं | उसकी प्रमुख रचनाओं में मूल 
सर्वास्तिवाद-सम्बंधी एक बृहद्‌ ग्रन्थ का अनुवाद एवं सस्क्ृत-चीनी 
शब्दकोश विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं | ईत्सिंग के अन तर जो चीनी 
यात्री यहाँ आये उनके नाम बहुत प्रसद्ध नद्वीं हैं। यहाँ पर केवल 
चु-कक की चर्चा की जा सकती है जो अपने देश से, सन्‌ ७५१ ईसवी 
में, उस समय चला था जब कि वह स्वय बौद्द धर्म का श्रनुयायी 
नहीं था | उसने मार्ग में इस धर्म को स्वीकार किया और फिर बहुत 
दिनों तक इधर के नगरों में भ्रम्ण करता हुआ अपने देश को लौट 
सका | इस समय तक चीन में बौद्ध धर्म का बहुत कुछ प्रचार हो 
चुका था। दोनों देशों के बीच आने-जाने का एक ऐसा दृढ सम्बंध 
स्थापित हो चुका था जिसका किसी भी प्रकार द्वटना श्रसंभव था| 
चीन देश ने बौद्ध धर्म को क्रमशः अपने निजी धर्म के रूप में अ्रपना 
लिया और इसका विकास वहाँ प्राय: स्वृतत्न रूप में होने लगा | इस 
परिणाम तक उसके पहुँचने में दोनों देशों के उपर्युक्त यात्रियों ने 
उसके साथ कितना हाथ बेंटाया होगा इसका निश्चित ग्रनुमान किया 
जा सकता है | कहते हैं कि ईसा की छठीं शताब्दी तक ही चीन के 
उत्तर पश्चिम वाले प्रायः सभी प्रांतों ने बौद्ध घर्म को किसी न किसी 
रूप में स्वीकार करा लिया था | 

किर भी उस समय तक यह धर्म श्रघिकतर उच्च वर्ग के लोगों के 
ही अध्ययन एवं अनुसरण का विषय सममता जाता रहा | उक्त निज्ञी 
वर्स के रूप में यह उस समय से परिणत होने लगा, जब्र सन्‌ ५२० 
ईसब्री में चौन पहुँचने वाले चोधिधर्म नामक कजीवरम्‌ (मद्रास) के 
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निवासी एक भारतीय ने वहाँ श्रपना प्रचार-कार्य आरंभ किया ! 
फलत्त: उससे ए नये संप्रदाय की स्थापना हो गयी । चीनी चीद घर्म 
को फिर सबसे अधिक प्रोत्ताइन त्ाग बशीय राजाश्रों फे शासन-फाल 
(सन्‌ ६२० ६०७) में भी मिला | इस समय से यह घम वर्श पर प्र 
रूप से जम गया ) इस पर यदि कमी कोई अआध्रात पहुचा तो बवद्ध 
उसी समय जब वहाँ के शासकों का अपना घर्म कन्‍्फ्युशियन श्रथवा 
किसी अन्य प्रकार का हो जाता रहा ) वे इसकी डत्तति की और से 
उदासीन दो जाते रहे | मिंगवंशीय शासकों फे थचुग (सन्‌ १३६८- 
१६४४ ईसवी) में बोधिषर्म द्वारा प्रवरतित उक्त थवान? संप्रदाव श्रपनी 
उन्नति के शिखर पर पहुँच गया। इसके श्नतर मंचुओों के शायन- 
काल में इसे समुचित प्रोत्साइन नहीं मिल सका शोर फन्फ्युशियन 
धरम को अधिक महत्व दिया जाने लगा | फिर भी, जैसा वर्धा के बीद् 
घम के अतर्गत प्रतिष्ठित होने वाले विविध संप्रदा्यों तथा उप- 
सप्रदायों के इतिहास से पता चलेगा इसफे फेवल वाद्य रूपों में ही 
कुछ परिवर्तन होकर रद गया | इसकी मूल प्रवृत्तियों में कोई ऐसा 
विपयंय नहीं हश्रा जिससे यह वहाँ से समूल नष्ट हो जाय | ऋूछ 
संप्रदाय भारतीय बीद्ध घर्म-ग्रन्यों के आधार पर स्थापित हुए । अन्य 
ऐसे थे जिनका भी कुछ न कुछ सम्मघ मारतीय विचारधारा से 
दीया | 

चीन देश फे इन सप्रदायों में से केवल दो दी ऐसे ए सिनमें पेरचाद 
अगात्‌ हीन यान के सिद्धांतों का, सम्पक प्रकार से श्रध्यवन किया जाता 
है। शेत का सम्बंध महायान के साथ भ्षिक रूप्द है और हूछ ऐसे 
मी ई जो पूशुरूप से स्वतंत्र समर पड़ते है| दीनयान से सम्बंधित इन 
दोनों संप्रदायों में मे एक वा नामलुत्मुंग? है और दूसरे का 
चेंगशिएत्संग' है। ध्लुस्तगग या ससुर आधार प्िनपर विश्व? है | 
गअन्यों अथवा वादों पर घात्रित संप्रदायो में से बहत से महापन रयदाप 
से सम्दद ऐ। हआएनल्तु ग! एक ऐसा संप्रदाय ऐ मिसका घाधार 
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अ्रवतसक सूत्नः है। (तिएन-ताइत्स'ग! एक दूसरा है जो 'सद्धंपु डरीक 
सूत्र? पर आश्रित है। इसी म्रकार 'सानलुन? का स्पष्ट सम्बंध नागाजुन 
के माध्यमिक वादः से है, जहाँ 'धमलक्षण? योगाचार के मत का 
अनुसरण करता है। चीन का एक अन्य सपग्रादय 'चेन-येन! भी हे 
जिसे दम भारतीय मत्रयान पर द्याश्रित कह सकते हैं, किन्तु जिस पर 
कुछ अशों में तिब्बतीय तत्र-साधना का भी प्रभाव पड़ चुका है । 
यह सप्रदाय चीन देश में, इंसा की आठवीं शताब्दी में पहुँचा था 
और यहद्द क्रमशः चारों ओर फैल गया । इन सप्रदायों ने भारयीय 
विचारधारा का मनन अधिक तर पूर्वांगत परपरानुसार दी किया और 
उसी के सहारे इन्होंने आगे की ओर भी प्रगति की । इनमें कोई 
ऐसी विशेषता लक्षित नहीं होती जिनके कारण हन्हें किसी प्रकार 
स्वतंत्र भी समझा जाय। 

चीन देश में महायान सप्रदाय द्वारा प्रभावित, किन्तु उससे कुछ 
दूर तक भिन्न एवं स्वतंत्र रूप में प्रतिष्ठित, सप्रदाय 'लुशन? के नाम 
से जुड़ा हुआ है जो,वास्तव में, एक पहाड़ो भूमि है, जहाँ बौद मिक्‍्खु 
प्रायः साधना किया करते थे | यहाँ पर “हुई युश्रन? द्वारा स्थापित्त 
एक मठ वर्तमान है जिसके ग्रारभिक रूप का निर्माण ईसवी सन्‌ के 
3८१ वें वध में हुआ था हुईैयुआन ताथ्रोगन का शिष्य था जिसकी 
बढ़ी प्रसिद्धि हुई | उससे दीक्षित होने के लिए. चीनी एवं भारतीय 
साधक भी एकत्र होने लगे | हुई युश्रान के १२३ शिष्य थे जिनमें से 
केवल १७ को चुनकर उनके साथ उसने अपना श्वेत कमल का 
सप्रदायः चलाया | इसे चीनी भाषा में 'पोलिएनशु? कहा जाता है | 
उसके १७ शिष्यों में दो भारतीय विद्वान ये जिनमें से एक काश्मीर 
निवासी बुद्धयवशस थे ओर दूसरे शाक्यवशीय बुद्ध भद्र थे जिनकी 
चर्चा इसके पहले मी की गयी है। हुईयुआन के इस सप्रादय ने चीन 
देश में पहले पहल अमिताम की उपासना बतलायी | वह सस्कृत 
भाषा का एक बहुत बड़ा पंडित था । कुमारजीव के साथ उसका 
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पत्र्यवहार बहुत दिनों तक चलता रहा था, संस्कृत अन्धों की खोज 
में उसने अपने अनेक शिष्य भेजे ये | हुई युश्रान द्वारा प्रचलित की 
गयी वोधिसत्व अ्रमिताम का उपासना इतनी जनपग्निय हुई की इसका 
प्रभाव चीन के श्रन्य कई सरंप्रदायों पर भी बिना पड़े नहीं रह सका 
ओर वे क्रमशः एक प्रसिद्ध देवता के रूप में पूजे जाने लगे। यह 
सप्रदाय भारतीय महायान से कई बातों मे स्वतत्न था| हुई युश्रान 
के अ्रन॒ुयायियों में स बहुत ऐसे थे जिन्होंने उसके संप्रदाय में कुछ उधार 
भं| किये | तदनुसार उसके श्राधार पर, अ्रत में, “चिगतु मत' श्रर्यात्‌ 
“धविन्रधाम वाले सप्रदाय' का प्रचार भी होने लगा जिसके लिए. धर्म- 
अन्यों का महत्व प्रायः कुछ भी नहीं रद गया। यह सप्रदाय शुद्ध 
आस्तिक भाव का समर्थक था जिस कारण इसने चीनी जनता क 
सवंसाधारण अगों को भी झाकृष्ट कर लिया | 

चीन देश का एक अन्य ऐसा ही सप्रदाय 'चान! के नाम से 
प्रसिद्ध हुआ | 'चान? शब्द सल्क्ृत शब्द ध्यान? का रूपांतर दे और 
इसका मुख्य श्रभिप्राय ध्यान पूवंक किस वस्तु की तह तक पहुँच 
जाने से है | यद्द संप्रदाय अपने प्रारंभिक रूप मे, कजीवरम (मद्राठ) 
के निवासी वोधिधम द्वारा स्थापित किया गया था जिसके नाम का 
उल्लेख इसके पहले भो किया जा चुका है। चिान? संग्रदाय का 
दाशोनक श्राधार शुन्यता की भावना में निहित है | इसकी प्रमुस 
साधना एक मनोवैज्ञानिक तथ्य की ओर सउुकेत फरती है | चोधधम 
के लिए प्रिद्र हे ।क वे गौतमबुद्ध से २८ वीं पीढ़ी में उलन्न हुए से | 
उनकी प्रतिष्ठा देव रूप मे की जाती है ।चीनी बींढो के घार्मिक अन्‍्यों 
में उनकी अनेक सिद्धियों के विवरण पाये जाते हैं प्रीर उनके 
चमत्कारों में भद्ध/लुश्रों को पूर्ण विश्वास भी है| शत सप्रदाव के ध्यान 
योग में विश्व के समी बाह्य पदार्थों का भावना का परित्याग कर 
एकमात्र स्थय अपने शुद्ध मनोव्यापार पर ही ध्यान को केंद्रित करना 
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पड़ता है। इसी के अतिम परिणाम के ऊपर अपने लद्षप की सिद्धि का 
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निर्भर रहना भी बतलाया जाता है । फलत; इसे हम केवल “शुन्यः 
का ध्यान भी कद्द सकते हैं जो वास्तव में, बौद्ध के निर्वाय विषयक 
धारणा का भी परिचायक है। नागार्जन के शुन्यवाद एवं असंग 
तथा असुबधु के योगाचार सम्बधी दशनों में इस पर अपने अपने ढग 
से विभिन्न विचार प्रकट किये गये हैं। 

बोधिधर्म के शिष्यों में दो बहुत प्रसिद्ध हुए जिनमें से एक का 
नाम हुई सी? था और दूसरे का “चिकाइ? था। इनमें से पहले ने 
जहाँ अपने गुर के मूल मत का प्रचार किया, वर्शाँ दूसरे ने उसके 
आधार पर (तियेनताइ? नामक एक नवीन सप्रदाय की स्थापना कर 
दी | चिकाई का जन्म ५४३१ ईसदी में हुआ था। उससे सर्वप्रथम, 
बोधि धर्म द्वारा बत्तल्ाये गये ध्यान योग का ही अम्बास किया था । 
किन्तु जब वह मैंकिंग से बाइर तियेनताइ की उपत्यका में जाकर 
बौद्ध धर्म के प्रामाणिक अन्धों का गभीर अध्ययन कर चुका तो उसे 
बहुत सी बातें समझ पड़ीं | उसने उनमें उपलब्ध अनेक असगतियों में 
समन्वय लाने का भी प्रयक्ष किया | उसका कहना था कि “दाशंनिक 
'सिद्वातों में सर्वत्र मतभेद दीख पड़ते हैं, किन्तु फिर भी सबका अतिम 
उद्देश्य परम सत्त्य को ग्राप्त करना ही रद्दा करता है । साधना 
चाहे जिस प्रकार की द्वो सत्य की श्रभीष्ट उपलब्धि का पूरा हो 
जाना दी वास्तविक महत्व रखता दे और विभिन्न मार्गों के 
मतसभेदों में समन्वय भी लाया जा सकता है |?" तदनुसार उसने 
तथागत के मूल उपदेशों का अध्ययन, उनके क्रमिक विकास 
की दृष्टि से किया | वह इस परिणाम पर पहुँचा कि हीमयान 
एव महायान के मूलभूत सिद्धातों में कोई वास्तविक वैषम्य नहीं है, 
प्रत्युत महायान में बौद्ध घर्म की अतिस परिणति का रूप लक्षित होता 
है | उसने लुशन की मीयात्रा की और वहाँ पर थुशझ्रान द्वारा 
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प्रवर्तित संप्रदाय का भी शझ्रध्ययन क्रिया | चिकाइ के मतब्यों का मे चीन 
इतना बड़ा प्रमाव पड़ा कि द्ोनयान के प्रति उस काल तक प्रदर्शित 
किये जाने वाले चैमनस्थ, का भाव ऋमशः लोप हो गया | गोतम 
बुद्ध की शिक्षा का काल-ऋमानुसार, सिद्धातानुतार तथा व्यावह्ारिय 
दृष्टि से भी सांगोपाँग अध्ययन करना श्रावश्यक समझा साने लगा | 

इसा को सातवों के प्रारंसिक दिनो से दी चीन में प्रचलित बौद्ध 
घर्म के इतिहास में नब्वीनता दीख पढ़ने लगी थी | तांगवशी सम्रारो 
के प्रयत्नों द्वारा सारे देश के एक सत्र में बद्ध हो जाने फे कारण उसके 
स्वयं युग का अ्रवसर उपस्यित हुआ | किन्तु इसी समय वर्ा ऊे बाद 
घमं की प्रगति में बहुत बढ़ो बाधात्रों की मी श्राशका होने लगो ग्रौर 
इसके कतियय विरोधियों ने झ्यना प्रचार थ्रार भे कर दिया । फु-ची 
(सन्‌ ५५४-६३६) जो इस श्रादोलन का नेतृत्व कर रहा था वद्द एक 
प्रमावशात्री व्यक्ति था और उसने स्वय सम्नाद को भी उमाड़ना चाहा, 
किन्तु उसे अपने प्रयक्षों में पूरी सफलता नहीं मिल सकी । जौदों का 
दमन-चक्र झेवल झुछु काल तक द्वो चलकर बद हो गया | उस फाल 
के शासकों ने बड़ी दूरदर्शिता से काम लिया श्रोर अपने पश्नोती 
चोद राज्यों की नीति एवं है नसग जैसे चींद्ध यात्रियों के उद्योगों के 
मदत्व को ध्यान में रखते हुए उन्होंने श्रपने दमन-चक्र को अ्धिष 
समय तक चलाना उचित नहीं समझा । है नसग स्वय योगाचार के 
सिदातों का समथंक था झीर एक कद्दर मदायानी था, गिन्तु उसने 
तियेनताइ सप्रदाय के प्रति भी रुद्धाव दर्शांबा । उसझे चपने निजी 
मत का नाम धर्म लक्षण? था जिसक्ते अनुसार (विशान! ही एक सान्त 
सत्य है और प्रन्य सम कुछ श्रमात्मक है। किन्तु उसके द्वारा एम 
अन्य नवीन मत की भी स्थापना हुई जिसे 'कि-उ शे? प्र्थात पोश? 
नाम दिया जाता है। यए शब्द संस्कृत शब्द अभिघम्मन्फोश? छा 
सल्तिप्त रूप दे जो दीनयान के सर्वास्तियाद संग्रदाय फ दिद्वांतों फे परि- 
चायक प्रसिद्ध अन्य का भो नाम है। ६ नझंग फे एफ शिप्प दाशो 
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सिंठआन ने मी इसी प्रकार, एक श्रन्य नवीन मत की स्थापना की जो 
भलउ!? श्रथवा विनय सप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध हुआ | इस सप्रदाय 
का प्रसुख उद्देश्य नियमित चरणों का प्रचार करना था । 

चीन के बौद्ध घर्म पर भारतीय तन्नयानों अर्थात्‌ वज्रयान, काल 
चक्रयान एवं सहजयानादि का प्रमाव भी बिना पड़े नहीं रह सका | 
असखिद्ध है कि ऐमे मतों का वहाँ प्रचार करने वाले वदज्बोचि एवं अमोघ- 
बच्र थे, जो भारत से द्वी गये ये। इन्होंने वहाँ पर निस संम्रदाय की 
स्थापना की उसके श्रनुसार काय, वाक्‌ एवं मन इन तीनों के रहस्यों 
के महत्व का ज्ञान हो जाना सभी के लिए. आवश्यक है | यदि इस 
प्रकार के ज्ञान की उपलब्धि से पूर्ण मानसिक विकास द्वो जाय तो 
कोई भी बुद्धत्व को प्राप्त कर सकता है| चीन में इस मत ने वहाँ के 
कन्फ्यूशियन धर्म को मी बहुत प्रभावित क्रिया और उसमें, इसके 
कारण, कतिपय नवीन विचारों का समावेश द्वो गया । क़िन्धु इसका, 
चहाँ पर एक निर्वांत विपरीत परिणाम भी दीत पड़ने लगा। इसके 
कारण, बौद्ध धर्म की श्रवनति भी आारम हो गयी। बौद्ग धर्म का 
स्वरूप जो अभी तक सामुदायिक सगठनों के आधार पर प्रतिष्ठित था, 
क्रमश४ व्यक्तिगत महत्व का पाषक बन गया और ताग-बंशी सम्रार्टो के 
झतिम शासन-काल से लेकर सोंग-वशी शासकों के प्रारमिक दिनों 
तक ही इसका पूरा परिणास स्पष्ट हो चला। फिर भी इस धर्म को 
वहाँ वैसे दिन देखने को नहीं मिले, जैमे मारत में मिल चुके थे | यह 
वहाँ पर आज भी सजीव घन कर ही वतंमान है | 

बीद धर्म चीन से कोरिया की ओर, सर्वप्रथम, उसकी लिपि के 
ही साथ, सन्‌ ३७२ ईसवी के लगमग पहुँचा था। यह वह्दहाँ पर कई 
शवाब्दियों तक प्रचलित रह्दा, किन्तु कन्फ्यूशियन धर्म का अधिक 
प्रभाव पड़ जाने के कारण, इसमें वहाँ पर कोई विशेष उन्नति नहीं दो 
सकी | इसे 'सिला? के राज्य-काल में अधिक शक्ति-पअहरण करने का 
अवसर मिला जब कि वहाँ के शासक ने सन्‌ ५४२८ ईसवी में स्रय 
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इसे अपना लिया | इस समय कोरिया वा मारत, तिब्बत एवं एशिया 
के श्रन्य भागों फे साथ व्यापारिक सम्बंध भी श्रच्छी दशा में चल रद्द 
या | वांग-बश के राजाओं के शासन-काल में वहा कुछ विद्यर्रो का 
भी निर्माण हुआ, किन्तु यह क्रम अधिक दिनों तक स्थायी न रह सका। 
सन्‌ १२५० ई० के अ्रनंतर इसे विवश होकर द्वासोन्मुस भी बन जाना 
पड़ा श्रीर इसके वियद्ध दमन-चक्र तक चलने लगा। किन्तु इसका 
एक परियाम यह हुआ कि अनुयायियों की सख्या-वृद्धि फे दफ जाने 
पर भी, इसके सच्चे साधकों के उत्साह में कमी कमी नहीं थ्रा सकी | 
कोरिया में वौद्धों के (विनय? श्रथवा श्राचरणवाद को सर्वाधिक महत्व 
दिया गया जो श्राज तक मी वहाँ की विशेषता के रूप में प्रतिष्ठित 
है। फिर भी वौद् धर्म के इतिहास में कोरिया वो एक महत्व एस फारण 
भी विया जाता है कि उस धम का प्रचार यहीं से जापान में भी हुश्रा 
या। प्रथम मद्दायुद्ध के अनंतर, इस देश पर श्रधिकार कर लेने पर 
जापानियों ने इस धर्म का वर्हा एक बार पुनरुत्वान भी कर दिया है। 

घौद घमम से कोरिया से जापान में सन्‌ ५६२ ६० में प्रवेश किया 
श्रौर प्रारभिक दिनों में इसे कुछ विरोधों का मी सामना फरना पढ़ा। 
किन्तु इसके प्रचारकों को पीछे प्रसिद्र शोदोकू तैशी (सन्‌ ५६३-६२२) 
जैसे महान्‌ पुर की शोर से चल मिल गया और ये फूलने-फलमे 
लगा | इन्हंनि अपने यहाँ नारा नामक नगर को सुब्यवस्थित रूप 
दिया और सन्‌ ६०७ ६० में होयंजी नामक एक बीट संदिर भी तैयार 
कराया | इसके सिवाय इन्हने 'सद्ध्मपुरडरीव *, 'विमल कीति वुज्! 
एवं 'भीमाल सूप? पर भाध्यों का भी निर्माण क्िया। शोटोदू तंशी 
ने इस प्रकार, जापान में बौद्ध धर्म के जमने में श्रच्छी उद्ावता फी 
श्रीर उनके कारण वर्ध्य के राज-फर्मचारियों तथा प्रजा-यर्म में भी 
उत्ताह बढ़ा । जापानी बौद्ध धर्म की प्रायः सभी शायाएँ चोन प्रधवा 
कोरिया की घोर से आयी हैं; फेबल निचिरेन एवं शिन इसके शझप- 
वाद है। इन सभी पर समयानुसार कमी सिंतों श्रौर फर्मी कन्‍्फ्यू- 

श्र 
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शियन घर्मो का प्रभाव पड़ता रहा है। चीन में बौद्ध घर्म के लिए राज- 
कीय सहायता अपेक्षित नहीं समझी गयी थी, किन्तु जापान में इसे 
स्पष्टलप में ऐसा प्रश्रय मिलता गया। जिस प्रकार लंका दीप, श्याम 
एवं बर्मा को हम येरवाद मत का बौद्ध देश कहते हैं, उठी प्रकार 
जापान भी महायानी बौद्ध धर्म का देश कहला सकता दै। चीन देश 
में यह धर्म बढ़े व्यापक रूप में प्रसरित हुआ, किन्तु यह क्रमशः वहाँ 
की प्राचीन धार्मिक संस्कृति के प्रभाव में विलीन मीद्दोता जा रहा है। 
जापान ही उघर एक ऐसा देश है, जहाँ महायान के प्रत्येक पाश्व॑ के 
श्रवशिष्ट अ्रश झ्राज तक विद्यमान कद्दे जा सकते हैं। 

जापान में प्रवेश करते समय बौद्ध धर्म का कोई निश्चित रूप नहीं 
था और जिस समय से चीनी बौद्ध परिडितों का जापान जाना तथा 
इसी प्रकार, जापानियों का चीन जाना आरम हुआ तब से इस धर्म 
के दो भिन्न-भिन्न रूप भी दीख पड़ने लगे। किन्तु शोटोकू जैसे महा- 
पुरुषों की छत्नछाया में रहते आने के कारण, उन दिनों वर्गों में किसी 
प्रकार के सघर्ष का ग्रवसर नहीं मिला | जान पड़ता है कि चीन की 
ओर से यहाँ पर पाँच विमिन्न सम्रदायों का प्रवेश हुआ जो नारा 
नगर की राजधानी में दी प्रतिष्ठित हुए। इनमें से कुश, जोजित्स 
एवं विनय नामक सप्रदाय ऐसे थे जिनका मूल सम्बंध येरवाद के साथ 
था | चीन में जो बौद्ध संप्रदाय कि-उन्शे श्रर्थात्‌ “कोश? के नाम से 
प्रसिद्र था वही जापान में श्राकर कुश” नाम से अमिहित किया जाने 
लगा | यह “अ्मिधम्मकोश? पर आ्राश्रित था । जोजित्सु का भी सम्मध, 
इसी प्रकार, हीनयानियों के सौत्रांतिक सप्रदाय के साथ रहा और इसे 
धसत्यसिद्धि! का नाम भी दियागया। इस सप्रदाय के मूलग्रवतंक इरिः 
वर्मा नाम के एक भारतीय पुरुष ये जो मध्य मारत के निवासी थे । 
उन्होंने सत्यसिद्धि शास्रः की रचना की थी। इस ग्रन्थ का मूल 
सस्कृत रूप उपलब्ध नह्दीं है| इसके केवल चीनी एव तिब्बती अनु- 
वाद ही मिलते है । हरि वर्मा ने सर्वास्तिवादियों के मत का खडन 
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किया है और इस प्रकार, वे उक्त कुश सप्रदाय के भी विरोधी 
जापान का विनय श्रथवा रित्स नामक सप्रदाय चीन ऊ लुत्सुग्र सप्र- 
दाय का ही जापानी सत्करण है श्रोर इसमें बोदों के आचरणवाद फो 
महत्व दिया गया है । 
चीन से जापान में आये हुए महायानी संग्रदायों मं से भी कभी- +- 

कभी केवल तीन के ही नाम लिये जाते हैं। इनमें से एक “दोसो? 
नाम का है, जो चीन में योगाचार? अ्रथवा “घर्म लक्षण” के भी नाम 
से प्रतिद था और जिसका केंद्र होयुंजी फे बौद्ध मदिर में प्रतिष्ठित 
है। एक दूसरे ऐसे सग्रदाय का नाम 'सानरोन? है जिसका मूल श्राधार 
साध्यमिक यूत्न है, किन्तु जिसके मूल चीनी रूप का स्पष्ट पता नहीं 
चलता | नारा नगर केअतिम बौद संप्रदाय का जापानी नाम 'फेगोन? 
है, जो चोन के 'अवतसक सूत्र? पर आश्रित हुआयेनस्सुग? का प्रति- 
निधित्व करता है| यह सप्रदाय जापान में वस्तुत्तः दोसों के श्राधार 
पर ही विकसित हुआ था ओर इसका प्रधान केंद्र 'तोदाइ जी! नामक 
च्रौद्ध मदिर है। इस भदिर के लिए कद्दा गया है कि इतना बड़ा एक 
है काए का बना हुआ भवन अन्यत्र कद्दीं भी नहीं हैं| फेगोन संप्र- 
दाय के श्नुसार यह सारा विश्व 'सियांगची! एवं 'सिपांगजु” फे सम्बंध 
सत्रों फे श्राघार पर हमारे पूर्ण अनुभव में श्रा सकता है | उभी पदार्थ 
दिशा एवं काल के भ्रमात्मऊ इद्रजालों के प्रमाव में, एमें प्रपक्र जान 
पढ़ते हैं। किन्तु तथ्य यह है कि उनमे से सभी एक दूसरे मे श्रनुत्यृत 
और एक दूसरे पर श्रन्योन्याश्रय भी है। इद्र के स्वर्गीय मएल में जो 
अमूल्य रत्नों का बना “इद्रजाल? टेंगा है उसका प्रत्येक रत्न दूसरे में 
एक ही प्रकार प्रतिद्रिंवित होता रहता है। अ्तएव किसी भी एक 
रत्न को उस जाल से प्रषक करने पर दर्मे उसमें एक ही साथ सारा 
नाल ओर प्रत्वेक रत्न मी प्रतित्रिद्ेित मिलता है।प्रत्ेह नय में 
श्रनंतकाल विद्यमान दे श्ौर तदतुसार हमारे प्रत्येक जीयन में नित्यता 
भरी है | दिफ तत्य की दृष्टि स देखने पर मी पता चलता दे फि 
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प्रत्येक क्षेत्र विंदु विश्व का केँद्र है और यद्द हमारे मीतर मी 
एक समान दी वर्तमान है| दिक्‌ तत्व एवं काल तत्व स्वयं एक दूसरे 
में अनुस्यृत ५ । 

सन्‌ ७८४ में किसी समय तत्कालीन जापान सम्राट क्‍्यामू ने 
अपनी राजधानी नारा से हटा कर श्रन्यन्न स्थापित की जो स्थान 
फ्वोटो नाम से प्रसिद्ध हुआ | पता चलता है कि उस समय नारा के 
बौद्ध संप्रदायों में पारस्परिक मतभेद की मात्रा बढ़ गयी थी जिसे वे 
दूर भी कर देना चाहते थे। उनके इस उद्देश्य की सिद्धि में दो 
जापानी बौद्ध विद्वानों ने अपने हाथ बँँटाये श्रौर इन्होंने दो तदनुकूल 
संप्रदायों की मी स्थापना कर दो | सायचो अथवा डेंग्यो डायशी ने 
तेंदई सप्रदाय का प्रवतेन किया और कुकई श्रथवा कोवो डायशी ने 
शिंगोन सप्रदाय चलाया । इन दोनों प्रचारकों के प्रयत्नों द्वारा 
जापानी बौद्ध घर्म में बहुत कुछ एकसूजता आ गयी और उसका 
सम्बंध राज्य के,साथ भी दृढ़ दो गया। डेंग्यो डायशी का तेंदई 
सप्रदाय वस्तुतः चीनी तियेताई का ही जापानी रूप है और उसकी 
चर्चा चीन देश के सम्बंध में इसके पहले भी की जा चुकी है । डेँग्यो 
ने नारा के सप्रदायों से सम्बंध-विच्छेद करके क्वोटो के निकट वतंमान 
किसी एक पहाड़ी पर अपना सठ बनाया और वहाँ रहकर उसने 
'सद्यमंपुंडरीक? में निश्चित सिद्धांतों पर बहुत दिनों तक मनन किया। 
जापान फे सम्राट को जब उसके गंमीर अ्रध्ययन का पता चला वो 
उन्होंने उसे विशेष अ्रनुभव प्राप्त करने के लिए चीन में मेजा जहाँ 
के तियंताई पंत पर उसने अपना निवास-स्थान बनाया | चीन से 
फिर लौटने पर ही उसने अपने तेंदई संप्रदाय की नीवें हाली जिससे 
उसने विभिन्‍न बातों का छमन्वय भी कर दिया | 

कोवो डायशी डेंग्यो का समकालीन था, किन्तु श्रवस्था में उससे 
छोटा था | वह एक प्रतिभाशाली पुरुष था और उसने अपनी युवा- 
चस्या में ही कन्फ्यूशियन धर्म, ताझ्ो धर्म एवं बोद धर्म का एक 
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पुलनात्मक अम्ययन प्रस्तुत किया था। डेग्यो की चीनन्यात्रा से प्रमा- 
वित दोकर इसने स्वय मी उसका अनुकरण किया शरीर बहुत दिनों 
तक वहाँ की घामिक स्थिति का श्रध्ययन फरता रद्दा | जापान लौट 
कर उसने कोया पर्वत को अपना प्रधान केंद्र बनाया और तत्कालीन 
राजनीतिक प्रभावों से अपने को पएधक रखे रहा | इसने अपने शिमोन 
सप्रदाय के अतगंत उन सभी बातों का समावेश कर लिया जो मारत 
के तन्रयान से सम्बंध रखती थीं। चीन देशीय बोद धर्म की चर्चा करने 
समय पहले कहा जा चुका है कि किस प्रकार वर्हा पर चज़ोधि एवं 
अमोषवज़ ने उसका प्रचार किया था। कोचो ने भी दा वैरोचन 
सूत्र! एवं वच्न शेखरसूत्र! का गरभीर श्रध्ययन करके उसके श्राधार 
पर अपना शिगोन सप्रदाय चलाया । चीन में तत्रयान का प्रमाव 
उतना गहरा नहीं पढ़ा, जितना वद्द बापान में लक्षित हुआ और 
वह आज भी प्रायः उसी प्रकार विद्यमान है। तेंदर श्रीर शिमोन 
दोनों व्दाँ एक दूसरे के पूरक रूप में काम करने वाले संप्रदाय तिद्द 
हुए। दोनों ने बौद्ध घर्म को स्वसाधारण तक परहचाया। तेंदई ने 
राजकीय सम्पर्धों के कारण स्थानीय राजनीतिक धिवादों में मी रूछ 
भाग लिया, किन्तु उसने इसके साथ दी उसमें घार्मिकता भी ला दी | 
शिंग्रोन सप्रदाय वस्तुतः चीनी “चेन येनत्सुंग! का ही एफ पूर्वी रूप 
था ओर इसका श्रपने सुधरे रूप में एक बार फिर चीन देश में प्रचार 
हश्रा । 

चीन देश में जिस प्रकार 'चिगत॒' झ्र्थात्‌ पविन्रघाम! का सप्रदाप 
स्पाण्ति हुआ था उसी प्रकार जापान में 'जोदो? सप्रदाय चला। इसका 
भूल आधार भारतीय महायान की इस घारणा पर प्राभित ऐ कि यदि 
मुद्ध फे नाम का जप किया जाय तो हमें 'मुसावती' घाम उपलब्ध हो 
जाय। सुखावत्ती का घाम बह काल्ननिक लोक है, ज्एँ सभी प्रकार 
के सौख्य फो प्राप्ति श्राप से झाप द्वो जाती है | यद तपनाधना की 
शिज्षा फेबल उन व्यक्तियों को ही देना चाईता ऐजा उक्त 
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कल्पना में दृढ़ विश्वास रखते हों | इसी कारण, इसका प्रचार भोले 
भाले लोगों में ही समव है | इस सप्रदाय के लिए, किन्‍हीं ध्मसूत्रों के 
गमीर अध्ययन श्रथवा मनन की आवश्यकता नहीं है | चीन का 
चिंगतु संप्रदाय ईसा की चौथी शताब्दी में ही स्थापित हुआ था, 
किन्तु जापान में इसका अधिक प्रचार कूप शोनिन द्वारा उसकी दसवीं 
शताब्दी में हुआ | इस जोदो सप्रदाय की पूर्णतः सुब्यवस्थित रूप 
देने वाले होनेन शोनिन (सन्‌ ११३३-१२१२) थे जिन्होंने इसकी 
स्पष्ट व्याख्या के लिए जापानी एवं चीनी में भी अन्थ लिखे | उनका 
कहना था कि प्रत्येक साधक के लिए श्रमिताम (श्रमिद) में अ्रद्टूट 
श्रद्धा का रखना और उसके प्रति आत्म-समपंण का भाव अनिवार्य 
है । इसके लिए किसी प्रकार के दाशनिक चिंतन अथवा पूजन-विधान 
की कोई आ्रावश्यकता नहीं | जोदो संप्रदाय के अ्रनुयायी श्रपने को 
श्रनेक पात्तकों से युक्त मान कर श्रमिद की शरण में जाते हैं शोर 
उनके नाम-स्मरण द्वारा उनसे मुक्त दो जाने में विश्वास रखते हैं | इस 
मत की कई बातें भारतीय वैष्णव घ्म की मक्ति-साधना वाले सिद्धांतों 
से मिलती-जुलती हैं | खुखावती विघयक घारण में भी हर्मे बैकुंठ”, 
साकेत' अथवा गोलोक? जैसे स्वर्गीय घामों की कल्पना का साहश्य 
दीख पड़ता है और उसे यहाँ अत्यत आकर्॑क रूप भी दिया गया है । 

परतु जिस प्रकार उक्त जोदो संग्रदाय के लिए, भ्रद्धालुश्नों की 
एकांतनिष्ठा अ्रपेक्षित है, उसी प्रकार ज़े न संप्रदाय आत्म-निर्भरता का 
समर्थक है। 'क्ष न! शब्द जापानी है और यह क्रमशः चीनी “चान? 
एवं संस्कृत के ध्यान! शब्दों का रूपातर है। चीन के चान संप्रदाय 
की चर्चा इसके पहले की जा चुकी है ओर कट्टा जा चुका है कि किस 
प्रकार उसमें ध्यान-योग को सद्बत्व विया जाता है। जोदो संप्रदाय 
बलों को यदि, अपनी असमर्थता के कारण, दाशंनिक चितन अ्रथवा 
अध्ययन की आवश्यकता'नहीं पड़ती, वहाँ ज्ञ न वाले उसे अनावश्यक 
समस्त कर छोड़ देते हैं | ज्ञेन जहाँ जिरिकी (निजी प्रयत्न) को सब 
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कुछ मानता है वहाँ जोदो मत तारिकी (परा प्रयत्न) पर निम र द्वो 
जाने को ही पूर्ण महत्व प्रदान करता है । चीन देश में चान सप्रदाय 
के रूप में लगमग ५०० वर्षो तक विकसित हू चुकने पर यद वर्दा से 
जापान में पहुँचा | इसका अ्तिस उद्देश्य बुद्धि से सद्दायता न लेकर 
केवल सहजावब्ोध द्वारा सत्य का अनुभव कर लेना है। चुद्धि के 
द्वारा किसी वस्घु के विषय में शान अवश्य द्वोजा सकता हँ, किन्तु 
इससे उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं दो पाती न, इसी कारण, 
हमें उसका पूरा बोध दो पाता है | इसके लिए. पहले प्रत्येक घारणा 
का पूर्ण परित्याग हो जाना चाहिए | हमारा चित्त इतना शुद्ध एवं 
निर्मल हो जाना चाहिए. जिससे अ्रमीष्य पदार्थ पूर्ण रूप में ग्रहण किया 
जा सके | इस सम्बंध में एक उपयुक्त प्ररंग का उल्लेख कर देना 
कंदाचित्‌ अनुचित नहीं कह्दा जा सकता। दो मिक्षु छद्दी से अपने 
मठ की शोर लौट रहे थे । मार्ग में एक नाला मिला निसके जल में 
अपने कपड़े भीगने के भय से कोई सुंदर बालिका उसके किनारे 
खड़ी थी। उनमें से एक भिन्नु ने उसे अपनी गोद में उठा ज्ञिया 
श्रौर उसे नाजे के दूसरे पार कर दिया | किन्तु दूसरे का यद्ध बात 
अनुचित जान पड़ी और वह इसे मीलों तक सोचता रहा | इसके 
प्रश्न करने पर प्रथम भिक्तु ने उत्तर दिया “क्या ? उस लड़की की तो 
मैंने वहीं छोड़ दिया, क्या ठुम उसे भ्रभी तक अपने साथ लिये जा 
रहे हो !? 

ज्ञन संप्रदाय के झ्ाचायों ने श्रपनी सइजावधेष विषयक साधना 
फे लिए कुछ युक्तियाँ मी बतलायी हैँ । इनमे ने दो ऐडी ईं जिनका 
उल्लेस चहुधा इसके विपय में लिसे गए कई ग्न्यों में मिलता है। 
प्रथम युक्ति को जापाना भाषा में 'मोदी! कहते हैं। इसमे सप्रदाप 
फे गुरु एवं शिष्य आपस में, शीघ्ता के साथ, प्रश्नोत्तर करते र प्रीर 
एसी क्रम के द्वारा श्रमीष्ठ की सिद्धि हो बाती ६। यहे काई शिप्य, 
धस्तव में, सा निश्ञासु हा त्तो वह पहले से ही घ्रपने विषय एर गभीर 
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चिंतन कर छुंका रहेगा | इस कारण जब कभी वह अपने गुरु से 
प्रश्न करेगा तो उसके प्रश्न में ही उस गुरु की उसकी वास्तविक 
दशा का १रिचय मिल जायगा | बह फिर उससे इत प्रकार के ग्रश्नोत्तर 
शझारम कर देगा जिससे शिष्य को श्रमीष्ट तत्व का आप बोध 
हो जाय | एक दूसरी युक्ति 'कोआन? नाम की है जो, कदाचित्‌ उस 
पहली युक्ति का ही एक संज्षित रूप है और उसकी व्याख्या करना 
अत्यत कठिन ।" जेन संप्रदाय के साधकों का तो यहाँ तक कहना 
है कि जो बात गहरे आत्म-चिंतन द्वारा संभव नद्दीं वह किसी 
साधारण हास्य, पुकार, कपन श्रथवा श्राघात मात्र से सी जानी जा 
सकती है | किसी विकट प्रश्न के उत्तर में भी 'कोश्रान? की युक्ति 
वाले केवल “मु? शब्द के उच्चारण मात्र से काम ले लेते हैं जिसका 
अ्थ “नहीं? से श्रधिक नहीं। ज्ेन की युक्तियाँ उस बारूद का सा 
फाम करती है जो सामने पडे घने पढे में सहसा अतराल बना देता 
है | हमें उस पार की भी सूक जाती है उनका काम विद्युत्‌ के समान 
अचानक एब तत्लण प्रमावित कर देना है। युक्तियों का रूप 
संभवत: चैसा ही है जैसा संतों द्वारा बतलाये गए सदूगुरु के सबदों? 
का हुआ करता है और जिसको ओर कबीर साहब आदि सभी की 
रचनाश्रों में सकेत भी किया गया है। 

जापान के उक्त जोदो श्रथवा जोदोशिन और ज़ेन दो ऐसे 
सप्रदाय हैँ जिनमें उनके बौद्ध धर्म की शाखा द्ोने पर भी कतिपय 
अपनी विशेषताएँ है | उनका उस देश में बहुत अधिक प्रचार है 
श्रीर इसी कारण उन्हें बहुत महत्व मी विया जाता है। किन्तु इन 
दोनों से भी श्रधिक विशेषताश्रों वाला वहाँ एक तीसरा मत प्रचलित 
हे जिसे, उसके प्रवर्तक के नाम पर, निचिरेन संग्रदाय की सजा दी 
नाती है | यद्द सग्रदाय एक ऐसे समय में स्थापित हुआ था, जब 
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जापान की क्योटो सरकार से सम्बद्ध व्यक्तियों को पारस्परिक कलइ 
के कारण किंचित्‌ भी श्रवकाश नहीं मिलता था ओर जिस समय 
उनके ऐसे सघर्बमय जीवन में चौद्ध मठों के मिक्खु मी उनके साथ 
सहयोग करने लग गये थे श्रधिकाधिक प्रपच अस्त बनते जा 
रहे पे । निश्चिरिन (सन्‌ १२२२-८२ ईसवी) एक साधारण मलाह 
का पुत्र था, किन्तु कुशाग्र बुद्धि वाला भो था| उसने परिस्थिति को 
भलीर्माति पहचाना झौर सारे प्रचलित बौद्ध सप्रदायों के वि्यर्तों का 
सम्यक्‌ रूप से अध्ययन करके उसने तत्कालीन स्थिति का सुघार 
करने के उद्देश्य से एक नवीन मार्ग निकाला। उसमें विचित्र धार्मिक 
उत्साद भरा या और सभी सम्रदायों की ग्रालोचना करने पर तुला था । 
इसलिए कर्मचारियों ने उसे दंडित करना चाहा, किन्तु पत्येक घार बह 
किसी न किसी प्रकार अपने को वचाता चला गया जिससे उसमें 
चमत्कार का आरोप दोने लगा। उससे श्रपने उपदेशों का प्राघार 
पसद्धमंपंडरीक! को बनाया और प्रचलित पत्रित्र घाम' परक सिद्धांतों 
के विदद्ध इहलोफ की ही मद्दत्ता का प्रतिबादन किया । निचिरेन 
सग्रदाय के श्रनुसार ऐदििक कार्यों फे दी द्वारा इम ब्ात्यतिक सुस फे 
भी अधिकारी बन सकते हैं। हमें फिसी काल्यनिक स्वर्गंभूमि के 
अ्रश्तित्व में विश्वास कर किसी प्रकार की साधना करने की फोई 
प्रावश्यकता नहीं। हमें स्वार्थत्याग, श्रात्मोत्सग, देशभक्ति, जैसे 
इदलौफिक उदात्त भावों के साथ कार्य में निस्त रहना चाहिए जिससे 
प्रतक्ष कल्याण की सभावना है।इस सप्रदाय की उबमे प्रमुप 
विशेषता यद्द थी का इसका मूललोत चोन अगवा कोरिया जैसे रिनन्‍्हीं 
भ्न्य देशों से सम्बद नदी था। 

तिब्वत में बौद्ध घर्म का प्रवेश, सर्वप्रथम, उस समय छुश्ा था 
जम ईसा की पांचवी शताब्दी में वर्दा भारत से इुछ ऐसी पुस्तयों 
पहुँची थीं। किन्तु इस बाद का उन दिनों वैसा प्रमात नई पढ़ा 
ओर, वास्तव में, उनकी उपेक्षा कर दी गयी | इस देश मे दौद धर्म 
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की जड़ जमाने का भेय, इसी कारण, यहाँ के राजा सोंगचिन्‌ गंपों 
को दिया जाता है जिनका जन्म सन्‌ ५५४७ में हुआ था | इस प्रतापी 
नरेश ने अपनी विजय के साथ-साथ चीन एवं नेपाल, दोनों देशों 
की ओर से दो राजकुमारियों का भी पाणि-ग्रहण किया | उस समय 
तक नेपाल एव चीन में बौद्ध धर्म मलीमाँति फैल चुका था और उसका 
प्रभाव वह्शँ के राज-घरानों पर भी कम नहीं था। फलतः दोनों रानियों 
ने राजा को प्रभावित करके उन्हें बौद्ध धर्म स्वीकार करने के लिए, 
बाध्य किया और तदुपरांत, वे इसके प्रचार-कार्य में भी कविबद हो 
गए । किन्तु सॉंगचिन गपो ने जिस बौद्ध घर्म को अपनाया, वह्द बस्तुतः 
तांत्रिक बौद्द धर्म था जिसमें योग-साधना एव शैवत्तत्र का पूर्ण समिभण 
था। इसे बौद्ध घर्म कहने का प्रमुख कारण यह था कि इसमें असग 
एवं बसुब्रष्ु द्वारा प्रचारित योगाचार को विशेष मइत्व दिया गया 
था | इन तीनों के समन्वय द्वारा इसने एक विचित्र रूप धारण कर 
लिया और तिब्बत के, उस समय प्रचलित, भोन धर्म ने इसे श्ौर 
मी विक्ृत कर दिया | यह बोन धर्म उस देश में तन्न, मत्र, टोना, 
जादू श्रादि का भी समर्थन करता था जिनका बौद्ध धर्म में प्रवेश 
होते श्रधिक चिलब नहीं लगा और इसको क्रमशः वह मार्ग स्वीकार 
करना पड़ गया जिसे आजतक लामा धर्म कहा जाता दै। 

तिब्बत के देश, नेपाल, भूटान, सिक्किम, लद्दख और मगोलिया 
के कुछ प्रदेशों तक में तीन प्रकार के बौद्ध दशन प्रचलित हैं। इनमें 
से एक तो नागाजुन के प्रसिद्ध माध्यमिक शास्त्र पर ञ्राभ्ित है और 
इसे तिब्बत में 'डमाण? का नाम दिया गया है और दूसरे को 
आह्दाम॒द्रा? कहते है। इस महामुद्रा को तिब्बत में 'फ्याग चेन! भी 
कहा जाता है। इसी प्रकार, तीसरे दर्शन 'श्रादियोग? का वहाँ प्जोग 
सचेन! का नाम दिया गया है| “उमाया के अनुयावियों को “गेलुग्पा” 
कट्दा जाता है और वे पीली टोपी घारण करते हैं । इसे मान्यता देने 
वाले सप्रदाय का प्रबंतक सोंगखापा ( सन्‌ १३५४८-१४१७ ) ये और 
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यही उत्तरी तिब्बत के दलाईलामा का भी श्रपना धर्म है। “मद्दामद्राः 
के श्रनुयायियों को “कार्य्वत्पा! कहते हैं। इनका सर्वप्रमुख श्राचाय॑ 
मिलारेपा समम्का जाता है। इसी प्रकार आदियोग वाले (निगमापा? 
कहलाते हैं ओर ये लाल टोपी घारण फ़िया करते है | इनके सर्वश्रेष्ठ 
आचार्य का नाम प्मसमव दे जो तिब्बत में नालद ने आये थे । 
इन्हें तिव्बत के राजा ने अपने यहाँ स्वय निमभित किया था। 
इन्होंने उसी के अनुरोध से वर्ह उक्त धर्म की स्थापना सन्‌ ७७६ भे 
की थी। इन तीनों के श्रतिरिक्त एक चौथे मत अर्थात्‌ (ठस्यपा? का 
भी नाम लिया जाता है | किन्तु यह वस्तुत: ग्रादियोग बालों का दी 
एक उपन्सप्रदाय है। उक्त तीनों वा चारों का न्यूनाधिक सम्बंध बीद् 
पर्म के साथ जुड़ा हुआ द श्रीर वे श्राजजल भी उसकी शासाझओं 
के रूप में प्रचलित हैँ | परतु बान धर्म जो इस देश में इन सभी के 
पहले से प्रचलित है बौद्ध घम का वास्तविक श्रग नदी माना जा 
सकता | इसकी कुछ श्रपनी विशेषताएँ, हे जिनका प्रमाव तिब्बतीय 
बंद धर्म पर भी पड़ गया है। वीन धम के श्रनुयायी काली दापी 
धारण करते हैं ।१ 
पद्मसंभव का '्रादियोग प्राचीन भारतीय साधनादं का पूर्ण 
समयक है, जर्हाँ उमापा के ग्रनुयागी उनमें सुधारों के भी प्चपाती 
६ | परंतु मद्दामुद्रा वाले इन दोनों फे बीच का मास शखबलंग्रन करते 
हैं श्लीर अपनी कुछ विशेषताएं मो रखते 7 | पद्मणमय ने जिस 
समय प्रपने थ्रादियोग का प्रचार प्रारम किया उत समय शोेन पर्म 
बालों की शोर से उनका बहुत घिरोध हुप्रा। तिब्पत में भौद धर्म 
झपने स्थायी रूप में उस समय से प्रचलित हम्रा, ऊब वहाँ भारत में 
एक श्रन्य बीद पडित भी परुच गये जिनका नाम प्तिश था। 
इन्होंने ऐठा फी ग्यारतवी शताब्दी में वहाँ प£च गर सामाप्रों 
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के गेलुग्पा वाले मत की स्थापना कर दी जिसका वरह्दाँ पर बहुत 
अ्रधिक प्रभाव पड़ा । उस काल के दो अन्य महापुरुषों के भी कारण 
वर्शँ बौद्ध घ्म को पूरा सहयोग मिला जिनमें से मिलारेपा का नाम 
पहले से ही आरा चुका है | दूसरे का नाम 'मारपा? था जो मिलारेपा 
के गुरु थे और जिनकी प्रेरणा द्वारा ही काम्युत्पा लोगों के सम्रदाय 
की स्थापना हुई थी। इनके शिष्य मिलारेपा एक श्रत्यंत प्रभाव- 
शाली घमं प्रचारक हुए. | उन्होंने अपने व्यक्तित्व के प्रमाव से वर्हां 
के घार्मिक समाज में नवीन स्फूर्ति ल्ञा दी। ये सन्‌ १०३८ ईसवी में 
उत्पन्न हुए थे ओर उदा एक मात्र रूई का कपड़ा पहना करते ये । 
ये अ्रपनी योग-सिद्दियों के लिए. मी बहुत प्रसिद्ध थे। इनके द्वारा प्रवर्तित 
सप्रदाय का मूल सम्बंध भारतीय कुसूलिया की योग-साधना से था 
जिसके एक प्रमुख आचाय॑ सिद्ध तेलोपा थे। सिद्ध तेलोपा, दसवीं 
शताब्दी के पूर्वार्द के श्रासपास, वर्तमान थे और प्रसिद्ध है कि उन्हें 
स्वर्गीय चुद्ध वा वज़घर से महामुद्रा दर्शन की शिक्षा मिली थी जिसे 
उन्होंने कार्य्युत्रा लोगों के लिए श्राधारशिला के रूप में प्रतिष्ठित कर 
दिया । सिद्ध तेलोपा से यह मत्त सवप्रथम सिद्ध नारोपा को मिला था 
निनसे यद्द फिर क्रमशः मारपा एवं मिल्लारेषा तक पहुँच गया" तेलोपा 
और नारोपा ८४ सिद्धों में मी गिने जाते हैं । 

अतिश द्वारा प्रचारित मत को विकसित रूप देने का श्रेय 
सोंग-का-पा को दिया जाता है जिनका समय सन्‌ श्३ेष८ से १४१६ 
तक है और जिनके लिए, प्रसिद्ध है कि वे पश्चिमोच्तर चीन के श्रमदो 
प्रांत के किसी प्याज की भूमि! से तिब्बत की ओर आये थे | उन्होंने 
अ्रतिश के शअ्रनुयायियों को फिर से संगठित करके उन्हें चेरवाद के 
विनय की भी शिक्षा दी और उन्हें पीली टोपी का चिह प्रदान किया | 
लामाओं की परपरा में सोंग-का-पा बढ़ी उच्च श्रेणी फे सममे जाते 
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हैं श्रौर पीले टोपी वाले उन्हें स्वयं गौतम घुछ के श्रमतर दूसरा स्पान 
देते ६ | इस मद्दापुयय ने तिव्यत में बौद्ध घर्म की घटुत बड़ी धाफ 
लमा टी | इनके द्वारा प्रचलित एवं प्रचारित संप्रदाय ने बर्दा श्रत्यत 
लोकप्रिय रूप ले लिया | बौद्ध घर्म मंगोल देश में, £सवी सन्‌ की 
तेरइवीं शतान्दी में, पहुँचा और कुबलये खाँ के घर्मगुर ड्रोगोन ने 
वर्शा की प्रकृति-पूजा के विघानों में श्रावश्यक सुधारों का समावेश 
करके इसे बौद्ध घम के एक विशिष्ट सप्रदाय का रूप दे दिया | मंगोल 
सप्नाटों की प्रेरणा द्वारा बहुत से बीद घर्म सम्बंधी महत्व पूर्ण मन्यों का 
झनुवाद वहा की भाषा में किया गया श्रौर उनकी पोधियों को सुदर 
कलात्मक ढंग से सजाया गया । मंगोल देश फे निवासी फोकोनोर 
क्षेत्र एवं लासा नगर की तीय॑-यात्रा करने के लिए बढ़ी से बड़ी 
संख्या में ग्राने लग गए.। मगोल देश में भी लामाझों की बद्दी प्रतिष्ठा 
है जो तिब्बत में है श्रौर जिस प्रकार तिब्यत के लामा घर्म का फेंद्र 
लासा है, उसी प्रकार मंगोल देश वाले का उर्गा है | 

इस प्रकार तिब्ब्रत में चौद धर्म के, गेनुगपा, कार्ग्यत्पा, शाक्यपा, 
निंगमापा तथा बोनपा का उससे प्रमावित रूप में ही पाचि प्रमुस 
संप्रदाय हैं | प्राय एइनभे से किन्‍्हीं की वाद्य साधनाश्रों में पिशेष 
अतर नहीं श्रीर उन पर वांभिक मत का भी स्पष्ट प्रमाद पढ़ चुफा 
है। फिन्तु जदाँ तक भीतरी प्र योग-सम्बधी साधनायों 7 सम्पघ है, 
उनके विचार से इनमें विभिन्न स्तर फ्दे जा सकते हैं। तिब्बत प्रदेश 
वह विचित्र स्थल है ज्दाँ पर श्रन्य घर्मो फे मी साधक, शांतिपूर्यक 
एकांत-सापधना करने के उद्देश्य से बाते रऐदे। उसे, इसी फारण, 
कभी-कभी 'महात्माश्रों का देश! भी फद्दा गया है स्पर्य॑ तिन्मती लामा भ्रों 
में भी बहुत से ऐसे सिद्ध दो चुके ई जिनकी सफ्ल सापनाओं तथा 
चमत्कारों की दंत-फयाएँ. घन गई है। किन्तु, उसी प्रकार, इस देश 
में अनेक ऐसे तांग्रिक, एंद्रजाली, दोव्फा विधायक शोर पार्टी भी 
मिलेंगे मिनकी रदस्पपूर्ण प्रकिताश्मा का कोई झंद नहों। बोद धर्म 
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का मद्दायानी रूप मी यहाँ पर इतना परिवर्तित हो गया है कि इसे 
शलामा? धर्म की एक विशिष्ट सज्ञा ही दी जाने लगी है | इसके जो 
जो रूप लद्दाख, मंगोल देश, भूटान, सिक्किम एवं नेपाल में पाये 
जाते हैं, उनमें कोई मौलिक श्रंतर नहीं दे । केवल नेपाल के सम्बंध 
में कहा जा सकता है कि वर्ड पर इसे शैच सप्रदाय द्वारा बहुत्त श्रधिक 
प्रभावित दो जाना पड़ा है | इसके सिवाय, लगभग सो वर्षों के इधर 
वह्ठाँ पर दीनयानी थेरवाद का भी कुछ प्रचार हुआ है, यद्यपि उसका 
प्रभाव श्रमी तक उतना स्पष्ट नहीं दीख पड़ता । तिब्बत के लामा 
भी अपने पदाधिकारों की दृष्टि से या तो दलाई लामा होते हैं अथवा 
वे ताशी लामा कद्दलाते है । इनमें से दलाई ल्ामा वस्तुतः ईश्वरीय 
राजा के पद पर आसीन सममे जाते हैं | वे सल्नहबीं शताब्दी में 
निर्मित प्रसिद्ध 'पोत्ताल्? मंदिर में निवास करते हैं | ताशी लामा का 
कोई राजनीतिक महत्व नहीं है, किन्तु, स्वय॑ अ्रमिताम के अवतार 
रूप में बतमान समझे जाने के कारण उनके प्रति धर्म-प्राण बौद्धों की 
श्रद्धा किसी प्रकार कम नहीं रह्दा करती | 
तिब्बत देश के बौद्ध पडितों में श्रनेक अद्वितीय विद्वत्ता वाले 
। महापुरुष हुए. हें और उन्होंने वहाँ इस धर्म का प्रचार बड़ी लगन 
से किया है | इनमें से रिन-छेन-ग्रत्र, चोड खप एवं लामा त्तारानाथ 
के नाम विशेष रूप से लिये जाते हैं। रिन-छेन्‌-ग्रव सन्‌ १२६० से 
१३६४ ईसवी तक वतमान थे और उन्होंने ऐसे पचासों ग्रन्थों की 
रचना की जिमके द्वारा बौद्ध धर्म के इतिहास पर अच्छा प्रकाश 
पड़ता है । इसके सिवाय उन्होंने दो ऐसे ग्रन्थ सग्रहालयों की सी 
स्थापना की जिनमें इस विषय की अ्रमूल्य पुस्तकें आज तक सुरक्षित 
चली था रही हैं। इन सम्रहों में से एक का नाम शकग्युएः वा कजुर 
है जिसमें महद्दात्मा गौतम बुद्ध के वचनों अ्रर्थात्‌ मूल उपदेशों का 
संग्रह किया गया है | इसी प्रकार, इसके 'स्तनग्युरः वा तज्जुर नामक 
दूसरे संग्रद में ऐसे ग्न्ध सगद्वीत दे जो दशन, काव्य, ज्योतिष, एव 
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तंत्र-मंत्र जैसे विषयों से मी सम्बंध रसने हैं। चोटजप नामक दौद्ध 
भिक्तु ने, इसी प्रकार, सत्र भ्रमण कर दथा दौठों के लिए मद्दा- 
विद्दर एवं महाविद्यालयादि की स्थापना कर बौद्ध धर्म का प्रचार 
किया। ये सन्‌ १३५७ से लेकर सन्‌ १४१६ ईसवी तक वर्तमान ये। 
उन्होंने न केबल दाशनिक रिद्धांतों का प्रचार किया, अपितु दौदों 
का पूरा सगठन भी किया । उन्होंने श्रपनी परपरा में फेवल ऐसे ही 
उत्तराषिकारियों के चुने जाने की ज्यवस्पा कर दी जो, बालव में 
योग्य दो । लामा तारानाथ का जन्म सन्‌ १३७४ में हुआ था श्र वे 
जितने गंभीर विद्वान नहीं थे, उतने बहुश्रुत थे | इन्दने बी धर्म के 
इतिहास पर*महत्वपूर्ण ग्रन्य लिया | इनकी ऐतिहासिक रचनाओं में 
दत-कपाश्रों एवं श्रनुशुतियों मे दी अविक सद्यायता ली गयी है श्रीर 
उनमें चमत्कारों की भी मरमार है। परतु, उनके समय में यहाँ 
इसके अधिक कर पाने की आशा भी नहीं की जा सकती थी। 

एक ग्रजुअ ति ने श्रनुसार खोतन राज्य की स्पापना, सर्वप्रथम 
सपम्नाद श्रशोक के वहाँ श्रागमन के उपलन में हुई थी। उसी ख्रव- 
सर पर उन्हें किसी एक पुत्र की प्राप्ति भी हुए जिसका नाम 'हुस्तन? 
रखा गया या झीर इन शब्द का श्रथ धृष्दी का लग! भी बतलाया 
जाता है। किन्तु इन घावों के लिए कोई ऐतनिटासिफ श्राधार भी उप- 
लब्ध नहीं है और एक श्रन्य खोत के प्रनुसार श्रमुमान जिया जाता 
है कि इसकी स्थापना, किसी चुलर क्लील (कारमीर) के निकब्बर्ती 
छेन्न के नाग मद्दायुद्ध द्वारा हुई होगी। नाग मदयायुद या नाम हुस्दूर 
अयवा हलर मो या और उसे, समाद्‌ श्रशोक के पहले ही, फिसी 
बौद्ध धर्म प्रचारक के प्रमाव में थ्रा जाना पढ़ा था । इस छार्र्मरी 
बौद्ध हूलर के नाम पर सोतन में एक खांप्रदायििद्ध यग हे मी श्त्ति- 
एित हो जाने का पता चलठा है जो उसके समय से पीछे की मी 
घटना हो सकठी है। सशेतन की कतिम्य किये नियों थे खनुसार 
वर्दा दौद् धर्म का प्रवेश, ईसा पूर्व की प्रधम छवान्दी के पहले, नह 
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हुआ होगा | फ़ाहियान, जो इस देश की ओर ईसवी सन्‌ की चौथी 
शवाब्दी के अत में श्राया था, घतलाता है कि वहाँ लगमंग ४००० 
हीनयानी बौद्ध वत्तमान ये और वे लोग मारतीय भाषा का मी व्यव॑- 
हार करते ये | बौद्ध धर्म का प्रचार, सर्वप्रथम, वहाँ किसी वैरोचन 
नामक अमण द्वारा, आरम किया गया था जिसने वहाँ कई मठ भी 
स्थापित कराये थे।| फ़ाहियान के समय तक वहाँ बहुत से महायानी 
बौद्ध भी पाये जाने लगे होंगे। “गोश्रु ग मद्दात्मा” के आधार पर 
कृषहा जाता है कि आठवीं वा नवीं शताब्दी तक “महायानियों की 
संख्या जदाँ किसी घोड़े के सारे शरीर के बालों जितनी थी, वहाँ 
झन्य सभी धर्मो के अनुयायी उस पशु के केवल कानों "के ही बालों 
की संख्या में गिने जा सकते ये |” गोश्ग-महात्म्य वर्हा के एक तीर्थ- 
स्थान के विषय में लिखा गया था और इसे “गोश्ुज्ञ-ब्याकरण? का 
नास दिया गया था जिसकी भाषा संस्कृत थी । इसके अ्रतिरिक्त कुछ 
श्न्‍्य अन्य खोतनी भाषा में मी थे ।* 


भारत के पश्चिम वाले देशों में भी बौद धर्म का प्रवेश लगमग 
उसी समय हुआ द्वोगा जब वह खोतन में फैलने लगा था। सप्राद्‌ 
शअ्रशोक ने कुछ दूर तक वहाँ श्रपने शिला-लेखों की व्यवस्था की थी 
श्र अ्रन्यत्र बहुत से धम-प्रचारकों को भी मेजा था। फलतः श्रफ़- 
गानिस्तान तथा उसके उत्तर के कुछ भूखडों में हमें श्रमी श्राज तक 
बहुत से बोद अवशेष मिलते हैं। इन प्रदेशों में अनेक ऐसे स्थान हैं 
जिनके नाम तक हमें उन पर पुराने बौद्ध प्रभाव का स्मरण दिलाते 
हैं | उनमें केवल न्यूनाधिक परिवर्तन मार हो गया है | इसके सिवाय 
वहाँ की विविध कलाएँ भी, जिनका प्रादुर्भाव, उन देशों पर बौद्ध प्रभाव 
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फे पढ़ने पर हुआ था, इस बात की साक्षी कही जा सऊदी है।* 
हसलाम धर्म का उधर प्रचार हो जाने पर जिस समय उसके यफी 
सप्रदाय का भी वहाँ प्रवेश हुआ, उस समय तक बीद धर्म वर्दा लूस 
नहीं हो गया था। बहुत से दसके अनुयायी दमन-च्तों से श्रपने 
प्राण बचा कर कहीं न कहीं लुऊे-छिपे रद्या करते थे । ऐसा द्वी एक 
परिवार उन बरमर्कों का था जिनका प्रवेश, किसी न किसी प्रशार, 
पलीफा हारूँ रशोद के दर्यार में हो गया था। (बरमक? शब्द गरती में 
भारतीय 'परमफः के स्थान पर व्यवद्दत होता है ।फद्दा जाता है कि यट 
प्रयोग बीद् विद्या के महापुरुष के लिए हुआ करता था। * बर्सको के 
कारण, उछ दर्बार में, धर्म, सुम्कृति एवं साहित्य ये प्रति विशेष श्राकपेश 
उत्पन्न दो गया था। बीद धर्म का परमाव स्वय यक्मी संप्रदाय के रिद्धीतों 
एवं साधनाश्ों पर मी कम नएीं पढ़ा श्रीर इस बात को इसके कई 
उन उपनसंप्रदापों की विशेषताओं द्वारा भी प्रमाशित किया जा समता 
है जो पुराने याद चेत्र। में आ्राकर स्थापित फिये गए थे। चोदोंफे 
ध्यान योग, उनकी गुरु-शिप्प परपरा, उनव' मठ व्ययस्था, आाचा से 
के मयत जीयन प्रचार-पद्धति एच श्रन्य ऊई ऐसी डोद न्म'ट। बातों हे 
लिए भी सफी लाग उनके आझणी को जा सकते £ ] 

प्राचीन समय में भारत से सुदूर पश्चिम काओझोर टौरिया, मिश्र एव 
इलास इषा छुददर दक्षिण-पृ+५ का और सुमात्रा, जाया प्रादि पीपो तक दीद्र 
धर्म के एसी न किस। प्यार पई चने एय प्रचतित होने या पता चलता 





$ हो9 स्टेन था बना है कि हारस वे सीस्सान प्रा थे लिप 
नामक बच्द प्रदेशों में उन्हें एक ऐसा गोद मद मिला या शिसमें सुर्सत्प 
थिय्रों से पूनानी एपं थौउ फलटायों के उस मिरिन रूप या पता घलेगा 
था जो भारत के परिषमोत्ता ऐर से लेगर मध्य एनिया सथा सदृर पुर्य 
थी एक सूप में बाँध देता है | व्दुश्श्म ऐंड उदिसम, १० ६६६ 

२ जै> एु० सुभान - सृषीश्त रस मेंटुस ऐड चारस, ८० १३३ 
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है, किन्दु इनके विस्तुत विवरण उपलब्ध नहीं | फाहियान को सन्‌ ४१८ 
ईसवी में जावा द्वीप के श्रतर्गत, एक भी बौद्ध नहीं मिला था, किन्तु 
पीछे के उल्लेखों में वहाँ भारतीय महायान का होना सिद्ध है । 
सन्‌ ७७८ ईंसवी के कलसन वाले नागरी शिला-लेख में मद्ययान 
संप्रदाय के एक मठ एवं तारा के एक मदिर की मी चर्चा पायी जाती 
है। वहाँ का सवप्रथम स्मारक चिह्न जो प्रबनन में वृतंमान है वह 
मी उक्त तारा केह्दी लिए निर्मित है । जावा द्वीप में महायान 
सम्बधी प्रचार-साहित्य की भी कमी नहीं, वहाँ वाले इस सप्रदाय क॑ 
एक यह विशेषता द्वे कि ईसा की तेरहवीं शताब्दी तक यह वहाँ वे 
प्रचलित हिंदूघर्म के साथ बहुत कुछ हिल-मिल जाता है। वहाँ पर 
पर बुद्ध एवं शिव लगमग एक से बन जाते हैं और उनके एक विचित्र 
समिलित रूप का विकास होने लगता है | ईल्पिंग ( सन्‌ ८८-६५ ) 
के अनुसार उधर के अन्य कई द्वीपों में 'मून्न सर्वास्तिवाद”ः का 
प्रचार अधिक था श्र “मलयु के अतिरिक्त अ्रन्यत्र? हीनयान ही 
प्रचलित था |" जान पड़ता है कि पीछे के मुसलिम प्रभाव ने इन 
देशों के बौद्ध अवशेषों को नष्ट हो जाने में पूरी सद्दायता की | पश्चिम 
के इसलामी देशों में बौद्ध धम एवं सस्क्ृति को निर्मल करने में कुछ 
अधिक सजगता प्रदर्शित की गयी श्रौर बौद्ध मूर्तियों एवं विह्वारों क 
ध्वस कर देना कतंव्य-ला घन गया | गौतम बुद्ध की मूर्तियों के हू 
नाम पर बुद्ध! शब्द से बुत? का निर्मोण हो गया जो पीछे सभी प्रकार 
की प्रतिमाओं के लिए प्रयोग में आने लगा | अनेक मुसलिम सुलवान 
अपनी “बुत-शिक्रनी? अथवा मूर्ति-ध्वस के कारण अपने सहयर्मियों मे 
विख्यात हो गये | बौद्ध धर्म को ग्रपना अस्तित्व सुरक्षित रखने में का 
अवसरों पर ईसाई घर्म का मी सामना करना पड़ा, किन्तु दससे उसे 
अधिक ज्ञति नहीं पहुँची | ईसाई देश में वह केवल, इसी कारण, न 
प्रचलित हो सका कि उसे वहाँ चीन, तिब्बत आदि देशों की भाँति 


१. सर चाल्स इलियट * हिंदइज्म ऐंड घुद्धिज्प, प० १७६-७ 
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गप्रच्छे प्रचारक नहीं मिल सके । भारतीय बौद्ध शासकों श्रथया पढिते 
का उघर संपर्क भी नहीं रद्दा, न बौढ यात्रियों का झामा-मान 
ही उस प्रकार हो सका। आधुनिक युग में जब शावागमन की विशेष 
सुविधाएँ दो गई है श्रीर प्रचार के साघन भी बढ़ गये ई स्पिति बहुत 
कुछ सुघर गयी है। एशिया के दक्षिणी बौद देशों से जद इस धरम 
के प्रचारफ पश्चिम की ओर जाने लगे हैं, वर्दा जापान तथा चीन मे 
यद् प्रशात सागर के पार भी चढ जाना चाद्तता है 
एशिया के देशों में ने कदाचित्‌, चीन लीं ऐसा है जर्दां बी परम 
केवल जीवित मात्र है, प्रयतिशील नहीं है, श्रन्यथा श्रन्य सब बह 
इसमें नव विकास के लक्षण दीस पड़ते ई ग्रोर वर्दां के पीद्ध इसे नूतन 
वातावरण के अनुरूप सुब्यवस्पित करने में प्रयत्नशील एँ | चीन में 
इस समय कम्यूनिष्ट राज्य ह जिसे पर्मेतर विषषों के ही प्रति प्रिक 
रुचि है शरीर बह, अपने किसी मी पूर्व परिचित धर्म की ओर से ग्राम: 
उठासीन है। जापान में, चीन की ग्रपेक्षा, योंठ घर्म श्रधिक प्यान 
आऊष्ट करता है| वर्दा ऊे मित्रासों दसक्े सामने घगेरिकी मिशर्नों 
तक की उपेत्ता कर रद्द हैं । उदोचीन को तथा कोरिया णो भी पने 
या के श्रापसी युद्धों से द्वी गव झाश नहीं है श्रौर इन देशों कं घामिक 
स्पिति ठावांडोल कदी जा सकता दे। रिन्त श्याम के नियाधियों भे 
वीट धर्म फ्रे ध्रति विशेद निष्ठा डोसा पड़तो है श्रीर के पपने यर्दा से 
वर्म-प्रचारशं तर के भेनने का प्र27 हित करते है। लक़ा द्वोप में 
उसाई धर्म ने इधर महत प्रयात्त कर ती थी, फिल्तु प्िटुली जनता 
अपने इस पुराने धमं के पले घर अधिरश जायरूर हा उठी है । बमा 
में बग्पनिष्ट आाउमर्णों के होते रहने तथा प्रिमिए प्रो्ती प्रयदा जातियों 
»के लद़ते-मिए्ते रहने में क। फाठ प्रव्ययत्पा ग्रपश्प गई है! 
िर भी पर्दा वी सापरए एनसता दाह द्वार पाले लागा की ही सादति 
और पर्मी हें बार हस छार खिसों प्रगपक्ष पत्यिदेस की पाणया नहीं 
है। भाराए, इस धरम हा प्स्मवान इगा इुबा मा, राग 
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है, किन्दु इनके विस्तृत विवरण उपलब्ध नहीं | फाहियान को सन्‌ ४१८ 
ईसबी में जावा द्वीप के श्रतर्गत, एक भी बौद्ध नहीं मिला था, किन्तु 
पीछे के उल्लेखों में वहाँ भारतीय महायान का होना सिद्ध हे | 
सन्‌ ७७८: ऐसवी के कलसन वाले नागरी शिला-लेख में मद्दायान 
संप्रदाय के एक मठ एवं तारा के एक मंदिर की भी चर्चा पायी जाती 
है। वहाँ का सर्वप्रथम स्मारक चिह्न जो प्रबनन में वर्तमान है वह 
मी उक्त तारा केह्दी लिए निर्मित है । नावा द्वीप में महायान 
सम्बधी प्रचार-साहित्य की भी कमी नहीं, वहाँ वाले इस सप्रदाय की 
एक यह विशेषता दै कि ईसा की तेरहवीं शताब्दी तक यह वहाँ के 
प्रचलित हिंदूधर्म के साथ बहुत कुछ दिल-मिल जाता है। वहाँ पर 
पर बुद्ध एव शिव लगभग एक से बन जाते हैं और उनके एक विचित्र 
समिलित रूप का विकास होने लगता है | ईत्सिंग ( सन्‌ ६८८-६५ ) 
के अनुसार उधर के श्रन्य कई द्वीपों में “मूल यर्वास्तिवाद! का 
प्रचार अधिक था और “मलयु के अतिरिक्त श्रन्यत्र” ह्ीनयान ही 
प्रचलित था | जान पड़ता है कि पीछे के सुसलिम प्रभाव ने इन 
देशों के बौद्ध अवशेषों को नष्ट हो जाने में पूरी सह्दायता की | पश्चिम 
के इसलामी देशों में बौद्ध धर्म एवं सस्कृति को निर्मल करने में कुछ 
अधिक सजगता प्रदशित की गयी और बौद्ध मृतियों एवं विहारों का 
ध्वस कर देना कतंव्य-ला बन गया | गौतम बुद्ध की मूर्तियों के ही 
नाम पर .बुद्ध! शब्द से “बुत? का निर्माण हो गया जो पीछे सभी प्रकार 
की प्रतिमाओं के लिए प्रयोग में थाने लगा | श्रनेक मुसलिम सुलवान 
अपनी 'बुत-शिकनी? अथवा मूर्ति-ध्वस के कारण अपने सहृधरमियों में 
विख्यात हो गये | बौद्ध धर्म को अपना अस्तित्व सुरक्षित रखने में कई 
अवसरों पर ईसाई घर्म का मी सामना करना पड़ा, किन्तु इससे उसे 
अधिक ज्ञति नहीं पहुँची | ईसाई देशा में वह केवल, इसी कारण, न 
प्रचलित हो सका कि उसे वहाँ चीन, तिब्बत आ्ादि देशों की भाँति 
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प्रच्छे प्रचारक नद्टीं मिल उफ़े | मारतीय बौट शारुकों श्रपवा पढितों 
का उघर संपक भी नहीं रहा, न बौद यात्रियों का ग्राना-जाना 
टी उस प्रकार दो सका | आधुनिक युग में जब शग्रावागमन को विशेष 
सुत्रिधाएँ हो गई ई और प्रचार के सावन भी यढ़ू गये हैं स्थिति पहुत 
कुछ छुधर गयी है। एशिया के दक्षिणी बीद् देशों से जर्दा एस घर्म 
के प्रचारक पश्चिम की शोर जाने लगे हैं, वर्शहा लापान तथा चीन से 
यह प्रशात सागर के पार भी चढ़ जाना चादता है। 
एशिया के देशों में मे ऊदावित्‌, चीन ही ऐसा है मर्दा बीढ पर्म 

फेयल जीवित मात्र है, प्रपतिशील नहीं है; अ्रन्यपा श्न्‍प सब बह्दी 
इसमें नव विकास के लक्षण दौस पढ़ते एूँ और वर्दा के बीठ एसे नूान 
वातावरण के श्रनुरूर सुब्यवम्यित करने में प्रय्नशीज्ञ है | चोन मे 
इस समय कम्यूनिष्ट राज्य हे जिसे घ्मतर पिपयों के ही प्रति अधिक 
रुचि है श्रीर बद, ग्रपने किसी भी पूर्व परिचित धर्म की प्रोर से प्राप 

उदासीन है। बागान में, चीन की प्रपेक्षा, बीद धर्म ्पधिक्र ध्यान 
बराऊृष करता है । चर्दा के नियासो इसके सामने श्रगेरिकी मिशनों 
तक की उपेद्ता कर रहे है। 7दीचीन को तथा फोरियां को मी खयने 
या के आपसी युर। से दी अवकाश नहीं ऐ श्लीर इन देशा की पार्मिक 
स्थिति ठाबारोल कदी जा सकतो ऐ। हिल श्वाम के नियासिषों में 
बौद धर्म के प्रति यिशेव निष्ठा दोगा पढ़ती दे छोर ये पपने पर्दा से 

धर्मजचारतों तझ के भेजने का प्रवभ किया करने दे । लका द्वीप में 

देसाई धर्म ने एचर उहुत प्रमेत्ते कर शी थी, किन्तु सिहला समता 
अपने दस पुराने धम के प्रति चर ध्रधिर यामरूर हो उठी दे । दर्मा 
में बम्युनिए ध्ावमर्गां के होते रहने साया पिमिर यावयों ग्रथगा जरिया 
के लड़ते-मिरते रुने ते मा हल प्रव्यर्था ध्रयरर था गए | | 
फिर भो बर्दा वा साधारए| “गा ला दाउ ताल सोगा को हो भति 
है दर्नी हैं पार एस धर खिसी प्रस्यक्ष परिततन हो चासडा नहीं 

|] 
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पारइवीं शताब्दी से, इसका बहिष्कार कर चुका था | परत, प्रसिद् 
संहली बौद्ध विद्वान श्रनागरिक घर्मपाल जैसे एकांतनिष्ठ साधकों के 
यज्ञों द्वारा, इसे मी उसके पुनरुस्थान की चिंता हो गयी है | अना- 
एरिक धर्मपाल की 'महाबोधि सोसाइटी? ने यहाँ पर बहुत कुछ काम 
किया है और उसने इसके पड़ोसी नेपाल राज्य तक में प्रचार-कार्य 
को आगे बढ़ाया है । इधर केवल तिब्बत ओर मंगोलिया ही ऐसे दो 
त्रोद्ध देश हैं ज्दाँ किसी विशेष परिवर्तन का स्पष्ट पता नहीं चलता। 
एशिया तथा इदोनेशिया के मुसलिम राज्यों के अतर्गंत बौद्ध धर्म बहुत 
अधिक दब चुका है श्रौर सोवियत के अ्ग बने प्रदेशों में भी इसकी 
जागति के वैसे लक्षण नहीं दीख पढ़ते । 

इस बाव के लिए निश्चित प्रमाणों का अभाव है कि बौद्ध धर्म 
ने पाश्चात्य देशों में ठीक किस समय ओर किस प्रकार प्रवेश किया 
था | केवल इतना पता चलता है कि इसके धम-पम्रन्धों का अनुवाद 
यूरोपीय माषाश्रों में बहुव दिनों से होता आ रहा है। बुनों, दाग्सन, 
राकहिल, झोल्डनवर्ग, बील, माक्समूलर एवं राइस डेविड श्रादि 
कतिपय ऐसे विद्वान्‌ थे, जिन्होंने इसकी ओर विशेष ध्यान दिया । 
इनके सतत प्रयासों द्वारा उन्नीसवीं शताब्दी के अत तक, यह घर्म 
उच्च वर्ग के लोगों के अ्रध्ययन के लिए अत्यत महत्वपूर्ण विषय बन 
गया । फिर बीसवीं शताब्दी के प्रारभिक दिनों से इसके धार्मिक रूप 
को अपनाने की भी प्रवृत्ति जगने लगी | जैक्शन एवं पेन जैसे शअ्रग्रेजों 
ने इसके लिए अ्रपना प्रचार-कार्य झारम किया तथा जे० एफ० 
कफेचनी ने स्वय “मिक्स शीलाचार!ः बनकर इसके प्रसार का आदा- 
लन चलाया | ऐसे लोगों ने, इस धर्म को सबके लिए. परिचित 
क्नाने के उद्देश्य से कई सस्थाएँ खोलीं, पुस्तकें लिखीं और पन्चादि 
का भी प्रकाशन किया और इनके इन प्रयत्नों में बाहर की बौद्ध 
सोसाइटियाँ तथा अन्य प्रक्नार की प्रचार-समाओं का भी सहयोग 
प्राप्त दोने लगा । दस प्रचार-काय में थियासोफिकल सोसाइटी का 


बौद्ध धर्म को विदेश-यात्रा २०५, 


भी कम द्वाथ नहीं रदा और उसकी प्रसिद्ध उन्नायिका मैठेम ब्लैवेशस्की 
ने इसकी कुछ तिव्वरतोय सापनाश्ोों का स्वय प्रम्पयास भी फिया। 
उन देशों में फिर क्रमशः विपुल बीद् साहित्य की रचना द्ोती चली 
गई श्र वहाँ के बहुत से लोगों ने बौद्ध धर्म का ग्पना पय-प्रदर्शक 
मी बना लिया। 

फ्रांस देश में प्रचलित होने वाले बौद्ध धर्म की एक यह विशेषता 
थी कि वर्धा पर यद्द केवल भध्यवर्गीय लोगों तक ही सीमित नहीं 
रह्य | वहाँ के उच्चकोटि वाले श्रत्यंत प्रसिद्र व्यक्तियों ने भी एसफे 
प्रचार-कार्य में माग लिया और उन्होंने इंदोचीन के थ्ेरवाद के साथ 
अपना विशेष सम्बध रखा | इसी प्रकार वर्हा के कठिपय विद्वानों ने 
तिव्यतीय बीढ धर्म के श्रष्ययन की श्लोर मी कम स्यान नहीं दिया। 
जर्मनी में बौद धर्म का श्रधिक प्रचार प्रथम महासुद जे प्र्न॑तर ऐ 
हो सका झौर डाक्टर पाल डाहल्फे ने चर्ा फे बलिन नगर में एफ 
बोद्ध विद्ार की भी स्थापना की | इसी प्रफार, सभवत पुरे वी 
प्रतिक्रिया के ही रूप में, हार्लेंड, वेलनियम, फिनलैए, स्पीडेन एवं 
स्विदज़रलेंड में भी दौद घम के खन्यायियों की संख्या बढ़ी समुक्त 
राज्य (अमेरिका) में इसका प्रचार पदले, उस देश फे पश्चिमी तद- 
वर्ती जापानियों फे कारण झारभ हुगप्रा। फलत; यूरोपोय देशों के 
बौद्र धर्म का रूप जहाँ प्रधिकवर इई्ीनयानी रहा, यह घर्ेरिका से 
बह विशेषतः सद्ययानी वेंश में दीप पढ़ा | वर्सा उसके उनसे श्रगों का 
है भ्रधिक प्रचार शआ जो महायान के जोदो एप क्षेन सप्रदायों के 
प्रमुख सिद्धातों एवं चाधनात्रों पर ग्राधारित ६] पारचात्य देशों में 
प्रचलित होने वाले श्राधनिक बौद्ध धम या रूप, वास्तव में, नेततों 
विशुद दनयानी है, न बद फेवल मंदायान पर ही प्रामित ह। 
प्रामाणिक प्राचीन ग्रन्पों फे अध्पयपन वया उनके 'रालोचनात्मझ 
खनु्शीलन के झाघार पर उसके मौलिक सिर्यओों पर गंभोर सिचार 
किया ज्ञा रहा है। एसफे पारणाप स्पसुप, मुछ ऐसे ब्यापफ नयम 
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ग्यारहवीं शताब्दी से, इसका बहिष्कार कर चुका था | ८ 
सिंहली बौद्ध विद्वान अनागरिक धर्मपाल जैसे एकांतनि६ 
प्रयत्ञों द्वारा, इसे भी उसके पुनरुस्थान की चिंता हो गर्य 
गरिक धर्मपाल की 'महाबोधि सोसाइटी? ने यहाँ पर बहत् 
किया है शौर उसने इसके पड़ोसी 
को आगे बढ़ाया है। इधर केवल 
बोद देश हैं जहाँ किसी विशेष परिव 
एशिया तथा इृदोनेशिया के मुसलि 
अधिक दब चुका है और सोवियत 
जाणति के वैसे लक्षण नहीं दीख पर 

इस बात के लिए निश्चित ५ 
ने पाश्चात्य देशों में ठीक किस सः 
था । केवल इतना पता चलता है 
यूरोपीय माषाश्रों में बहुत दिनों से 
राकहिल, श्रोल्डनवर्ग, चील, माः 
कतिपय ऐसे विद्वान्‌ ये, जिन्होंने 
इनके सतत प्रयासों द्वारा उन्नीवर्व 
उच्च वर्ग के लोगों के अध्ययन के 
गया | फिर वीसवीं शताब्दी के प्र। 
को अपनाने की भी प्रवृत्ति जगने । 
ने इसके लिए श्रपना प्रचा $% 
केचनी ने स्वव “मिक्‍्खु शीलाचा 
लन चलाया | ऐसे लोगां ने, इ 
ब्नाने के उद्देश्य से कई सस्याए 
का मे प्रकाशन किया और इन 
सोसाइटिया तथा अन्य प्रकार 
प्राप्त इने लगा । दस ग्रचार- 

है 
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निर्धारित किये जा रहे हैं जिनसे विश्व-कल्याण सवंथा आधुनिक 
दृष्टि से भी, सभव जान पढ़े । कुछ ऐसे ही विचारों से प्रेरित होकर 
पियोसोफिकल सोसाइटी के प्रेसिडेंट कनंल अलकॉ ने, सन्‌ १८६१ 
इईसवी में, ऐसे १४ नियम बनाये थे जो बौद्ध धर्म के प्रत्येक सप्रदाय 
अथवा उप-सप्रदाय को भी मान्य हो सके और जिन्हें बहुत से बौद्ध 
देशों ने पसंद भी किया था। फिर सन्‌ १६४५ ईसवी में क्रिसमस 
इम्फ्रौज़ ने, लदन की “बुद्धिष्ट सोसाइटी? के आग्रह पर, १२ ऐसे ही 
नियमा की एक प्रथक्‌ सूची तैयार की | हम्फ्रीज़ का तो यहाँ तक 
विश्वास है कि, इस प्रकार, भविष्य में एक ऐसे 'नवयान? का डउदयः 
डोने जा रहा है जिसमें सभी विचार-स्तोतों का समन्वय हो जायगा।* 





१ क्रिसमस हस्फ्रीज़ : घुद्धिक्स, पू० २३०-१ 
णप्छ 


